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Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed a . 
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अतएव अब उक्त अधिनियम की धारा 332 की उपधारा ( 5 ) और 
धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत 
परिवहन ( खाद्यान्न वहन ) नियम , 1974 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् :---- 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( नौवहन पक्ष ) , 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1991 

( पाणिज्य पोत परिवहन ) 
सा . का . नि . 72 4 ( प्र ):- - याणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 
( 1958 का 44 ) की धारा 332 को उपधारा ( 2 ) द्वारा यथा अपेक्षित 
वाणिज्य पोत परिवहन ( खाद्यान्न बहन ) नियम , 1991 का प्रारूप भारत 
के राजपत्र के माग II , खंड 3, उपखंड (i) , दिनाक 21- 9- 91 के पृष्ठ 
2213 से 2303 पर भारत मरकार के अन - मूतल परिवहन मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 467 ( अ ), दिनांक 11 सितम्बर, 1991 
के अंतर्गत प्रकाशित को गई यो जिसमें प्रभावित हो सकने वाले सभी 
व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से पैतालीस विमों को अवधि को ममाप्ति के भीतर आपत्ति और सुझाय 
माग गए थे । 


नियम 
1. संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना- - 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन ( खाधान्न 
बहन ) नियम, 1991 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की नारोग्य को प्रयत्न होंगे । 

( 3 ) जब तक कि इन नियमों में गमिका मप से अभ्यथा पबंधित 
न हो, निम्नलिखित को लागू होंगे :- - 

( क ) मभो भारतीय पोत , 
( ख ) भारतीय पोतों के प्रतिरिक्त निम्नलिग्नित अन्य पोत : 

( i ) जब उनमें भारत के किमो पत्मन या स्थान या भारत के 
राज्य क्षेत्रीय सागर, बंड में खाद्यान्न लादा जाता है, अथवा 

(ii ) जब ये खाद्याम्म मे भरे भारत के किसो स्थान या पत्तन में 
प्रवेश करते हैं अथवा भारत के राज्य क्षेत्रीय जल में पाते हैं , बशर्ते ये 
नियम किमो ऐसे पोत पर लागू नहीं होंगे जो भारत के किमो पस्तन या 
स्थान पर य । भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड में प्रवेश नहीं होता परन्त 


और जबकि उक्त प्रारूप राजपस 3 अक्तूबर , 1991 को सार्वजनिक 
रूप से उपलब्ध कराया गया था , 


और जबकि उपन प्रारूप में कोई सार्वजनिक प्रापरित और सुझाव 
प्राप्त नहीं हुए हैं , 
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प्रतिकूल मौसम या अन्य परिस्थितियों के कारण स्वामी या मास्टर को 4. प्रक्षुर स्थायित्व अपेक्षाएं :- - 
विवश होकर पोन को , भारत के किमी पमन या स्थान अथवा भारत के 

( 1 ) इस नियम के अंतगत अपेक्षित परिकलन , वाणिज्य पोत परिवहन 
राज्य क्षेत्रीय मागर बंग में लाना पड़ा है, 

( भार रेखा ) नियम , 1979 के पिन } 1 के पन पार उपलब्ध स्थायित्व 
2. परिभाषाएं :- - इननियमों में जब तक कि मंदर्भानमार अन्यथा जानकारी पर प्राधारित होंग , 
अपेक्षित न हो ,- - 

( 2 ) थोक खाद्यान्न का वहन करने वाले पोन के प्रभार स्थायित्व 
( 1 ) " अधिनियम " से अभिप्रेम याणिज्य पोर परिवहन अधिनियम , के अभिलभण की संपणं समुद्रो यात्रा में पति होगी । पथन प्रनमूची के 
1958 ( 1958 का 44 ) है, 

अनुसार निर्धारित खाद्यान्न स्थानांतरण मे उत्पन्न झकाव-प्राणों का ध्यान 
( 2 ) “ प्राप्लावन कोण में अभिप्रेत वह झकाय कोण है जिस पर 

रखते हुए कम से कम निम्नलिखित निकषों को पति होनी चाहिए, यथा , 
पोल खोल, अधिमंरचना या डेक हा उजो के ऐसे प्रवेश द्वार ( ममें ये ( क ) खाद्यान्न के स्थानान्सरण के कारण झुकाय कोण , 2° में 
छोटे प्रवेश द्वार मम्मिलित नहीं है, जिनसे होकर क्रमिक प्राग्लावन नहीं अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि मुख्य मर्वेक्षक , अलग अलग स्थितियों में सेक 
हो सकना । जो जमरा नहीं हो सकते , डूब जाते हैं ; 

किनारा निमज्जन गंभावना का ध्यान रखते हा यदि प्रावश्यक समझें , 
( 3 ) "मुख्य सर्वेक्षक " मे अभिप्रेत मध्य मर्वेक्षक, भारत सरकार से 

तो कम झुकाव कोण की अपेक्षः कर सकते हैं । 
है और इमके अंतर्गत पोत, परिवहन महानिदेशक , बंबई स्थित कार्यालय में 

( ख ) वाधान मारण म्थायित्व पुतिका में उल्लेखित नियम 10 में 
उपमुख्य पोत सर्वेक्षक या उप मुख्य सर्वेक्षक मो मम्मिलित हैं , 

दिए गए स्थैतिक स्थायित्व पारेख में मुकाय मुआवक था वो वक्रों की 
( 4 ) " कक्ष " से अभिप्रेत धारक या स्थौरा स्थान जिसका प्रत्येक 

कोटियों के मध्य अधिकतम अंतर का झुकाव कोंण तथा 40 प्रथवा 
सिग निवालों से परिबन हैं और जिसके ऊपर या नीचे सेक स्थित 

प्राप्लावन -कोण ( ) । इनमें जो मो न्यूनतम हो तक उचित भुजा के बीच 
नेट या अवशिष्ट क्षेत्र , भारत को सभी प्रवस्थाओं में 0 . 075 मीटर 

रेडियन मे कम नहीं होगा, तथा 
( 5 ) प्रभरक " मे अभिप्रेत ऐसे प्रभरक , जो दपरो अनमची की 
अपेक्षाओं के अनुमार मंनिर्मित है , 

(ग ) टेंकों में द्रयों के पृष्ठ प्रभाव को संशचि के बाद , प्रारंभिक 
(6 ) " मारिन फन " मे अभिप्रेत ऐमा कक्ष है जिपमें नियम 3 के 

प्राप्लब केन्द्रीय उंचाई 0 . 30 मीटर से कम नहीं होगी, 
अंतर्गत अपेक्षित भारण मथा गमानन (ट्रिमिग ) के बाद, थोक खाद्यान्न , 

( 3 ) मुख्य सर्वेक्षण प्रथम अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची में निहित 
उच्चतम संभव स्तर पर है , 

धारणाओं में विचलन की उन स्थितियों में छूट दे मको हैं जहां वे भारण 
( 7 ) " खाद्यान्न " में गेहं , मक्का, कार्ग, जई, गई, जो , चावल , दलहन , 

के उपबंधों या मंग्छनीय व्यवस्थानों के कारण ऐसा करना यमितसंगत 
बीज तथा उनके ऐसे प्रक्रमित रूप सम्मिलित हैं जो अपनी प्राकृतिक 

समझते हैं : 
अवस्था में खाद्यान्न असे हैं , 

बशर्ते कि : 
( 8 ) " प्राप्लष केंद्रीय ऊंचाई " से अभिप्रेत अनप्रस्थ पालन फेखि 

( 1 ) उपनियम ( 2 ) के स्थायिस्थ-निकष की पूर्ति होती हो , तथा 
( एम ) नया टैंकों में प्रवों के मुत पृष्ठ - -प्रमावों के लिए संशुश गुरुत्व 

( 2 ) खाद्यान्न धारण स्थायित्व पुस्तिका में विवरण सम्मिलित हो , 
केन्द्र के बीच की दूरी है, 

( 4 ) भारण के बाद मास्टर याट मुनिश्चित करेगा कि समुद्र में प्रस्थान 
( 9 ) " अनुसूची " से अभिप्रेत इन नियमों से अनुनग्न अनुमूची है , करने पहले पोत, ऊर्याधन रहेगा । 
( 10 ) "स्थानतिरी बोर्ड " से अभिप्रेत, दूसरी अनुमची में विनिर्दिष्ट 

5. अनुपालन का निवर्शन : 
प्रपेक्षाओं के अनुसार मंनिर्मित स्थानांतरी वोर्ड हैं, 

( 1 ) प्रस्तावित समुद्री यात्रा के लिए थोक वाचान्न भारण से पहले 
( 11 ) " थूना ” से अभिप्रेत दुमरी अनुसूची में विनिर्दिष्टः अपेक्षाओं 

प्रत्येक पोत के मास्टर को सर्भेक्षण की मंतुष्टि के अनुमार, प्रस्तावित 
के प्रन कप पूना है । 

भारण प्रवस्थानों में सापुर्ण प्राशयित समुही यात्रा में नियम 3 के उपनियम 
__ ( 12 ) "टेझ " से अभिप्रेत वे टेक हैं जिनका लगाया जाना दुसरी 

( 2 ) में विनिदिष्ट स्थायित्व निर्माण के अनुपालनार्थ पोत की क्षमता 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है , 

निवर्शित करनी पाती है, अथथा उसे उस पोन हेतु जारी किए गए 
( 13 ) " उपप्र " से अभिप्रेत फिटिंग का उपना होता है जो दूसरी 

प्राधिकरण प्रलेख के साथ प्रेषित , खाद्यान्न पारण स्थायित्व पुस्तिका में 
अनुगमी में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप है , 

उल्लेखित स्थायित्व निकषों का अनुपालन निशिन करना पड़ता है । 

( 2 ) जब लेने का मामार नियम 10 के अधीन जागे किया गया 
J. ममातनः 

प्राधिकरणा- प्रश्न पम्मन करता है तो उपनिया ( 1 ) के अंतर्गत निदर्शन , 
( 1 ) सभी मुक्त खाधाम्न पुष्टों को समतल करने के लिए यावश्यक 

प्राधिकर -प्रलेख के माथ प्रेषित खान मारण स्थायित्व । स्तिका का 
तथा युक्तिसंगत समाक्तन किया जाएगा ताकि खाद्यान्न स्थानांतरण के 

प्रयोग करते हुए किया जाना कारिः । 
प्रभावों को म्यूनतम किया जा सके । 

6 नव विभामत सा मामर 
( 2 ) किमो भग्नि कक्ष में थोक खाद्यान्न इस प्रकार ममानित कर 

( 1 ) अंगनः अथवा पूर्णतः भरित वोनों ही प्रकार के फों में 
दिया जाएगा ताकि कों और विपाट प्रावरणों के नीचे के स्थान अनुदैध्य विभाजन एक ऐमी युक्ति के रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए , 
यथासंभव अधिकतम मर जाए । 

जो या तो खाद्यान्न -स्थानांतर के प्रतिकूल अकाय प्रभाव को कम करें 
( 3 ) मारण के बाद अंशतः मरित कक्षों में समो मुक्त खाद्यान्न 

अथवा खाद्यान्न पृष्ट रक्षण के लिए प्रश्न स्थौरा गहराई को सीमित 
पृष्ठ , ममतलित कर दिए जाएंगे । 

करें । ऐसे विभाजन दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुमार खाद्यान्न 
( 4 ) जहां भरण वाहिकाओं, छिद्रिन डेत 4. अन्य साधनों युझ्न 

रूप युक्तियों सहित मंनिर्मित किए जाएंगे । 
कक्ष में , रिक्ति -गहराई के परिकलन में खाद्यान्न के मुक्त प्रवाह से उत्पन्न , 

( 2 ) किसी भरित कक्ष में यदि कोई विभाजन इस प्रकार लगाया 
अधोरेक ज्यामिति का म मय सर्वेक्षक को संतुष्टि के प्रनमार ध्यान रखा 

गया है जो खाद्यान्न स्थानान्तर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करे तो यह, 
जाता है, वहां वे ममानन की छूट दे सकते हैं । 

( क ) किसी मध्यवर्ती ऐक कक्ष में सेक से रंक तक विस्तरित रहेगा, तथा 


[ भाग II - - खण्ड ( i )] ] 
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( ख ) किसी धारक में प्रथम अनुसूची के अनुभाग II में वर्णित हैक जाएगी जिसका ध्वज पोस पर फहरा रहा है या इसका अनुमोदन उस 
या विपाट प्रावरणों के अंदर की ओर से नीचे की मोर तक विस्तरित सरकार द्वारा प्राधिकृत , संगठन द्वारा किया जाएगा । 
रहेगा, 

( 3 ) यदि प्राधिकरण - प्रलेख नया खाद्यान्न भारग स्पायिय पुस्तिका 
अलसी या ममान गुणधर्मों वाले बीजों में अपवाद के रूप में विपाट के पाठ्य में प्रग्रेजी या फांसीसी भाषा के अलावा अन्य भाषा प्रयोग को 
हार के नीचे, अनुदैर्ध्य विभाजन के स्थान पर दूसरी अनुसूची के अनुभाग गई है तो उम पाठ्य का इनमें से किसी एक भाषा में अनुवाद भी 
1 में वणित विधि द्वारा अभिरूपिन मॉमर प्रतिस्थापित की जा सकती सम्मिलित किया जाना चाहिए । 

( 4 ) प्राधिकरण प्रलेख , खाद्यान्न भारण स्थायित्व पुस्तिका तथा 
( 3 ) प्रशतः भरित कक्ष में यदि कोई विभाजन लगाया गया हो सबद्ध योजनाओं की एक प्रति बोर्ड पर रखी जानी चाहिए । 
तो वह, खाद्यान्न पृष्ठ के नल के ऊपर कश को अधिकतम घोटाई का 

( 5 ) भारतीय पोत के अलावा ऐमा अन्य पोन, जिस पर ये नियम 
1 / 8 वा भाग तथा खाद्यान्न पृष्ठ के नोथे भी उननो ही दूरी तक वितरित 

लागू होते हों और जिस पर प्राधिकरण - प्रलेख उपलब्ध न हों नो ऐसे पोत 
रहेगा । जब इसका प्रयोग अनिमरण-गहराई को मीमित करने के लिए 

पर खाद्यान्न तब तक नहीं लादा जाएगा जब तक कि पोत का मास्टर, 
किया जाता है तो केन्द्रीय रेखा विभाजन की ऊंचाई , समतल - खाधान्न 

भारण- पत्तन पर सर्वेभक की मगुष्टि कर यह निर्देशित नहीं कर देता कि 
पृष्ठ से कम से कम 0 . 6 मीटर ऊपर होगी । 

पोत, प्रस्तावित भारित अवस्था में इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन 
( 4 ) कक्ष के पंखों और सिरों को खाद्यान्न भरित बोरो अथवा करेगा । 
स्थानांतर को पर्याप्त नियन्त्रित करने वाले उचित स्थोरा द्वारा अच्छी तरह 

11. खाद्यान्न भारण स्थायित्व पुस्तिकाओं नया नामनामी का अनमोवन : 
भरण कर , खाद्यान्न -स्थानांतर के प्रनिकल झुकाव-प्रभावों को कम किय । 
जा सकता है । 

( 1 ) प्रत्येक एमे पौत का मामी, मास्टर या अभिकर्ता, जिस पर 

थोक खाद्यान्न लावा आना है, खाद्यान्न भारण स्थायित्व पुस्तिका तथा 
रक्षण 

सबद्ध योजनाओं की चार प्रतिया प्रस्तुत करेगा :- - 
( 1 ) जब तक कि इन नियमों के अनुमार खाद्यान्न स्थानासर के 

( क ) भारत में मंनिर्माणाधीन नए पोत के लिए ये प्रतिया त के 
प्रतिकूल झुकाव प्रभावों का ध्यान नहीं रम्या जाता, तब तक किमी भी सनिर्माण स्थान के निकटस्थ याणिज्यिक ममद्री विभाग को प्रस्तुत की 
अंशतः भारत कक्ष में , थोक खाद्यान-पृष्ठ ममसल रहेगा और उसके ऊपर जाएगी, 
वाग्रान्न भरित मोरे या उनना ली दाब डालने वाला अन्य संकुल रूप से 

( ख ) अन्य सभी पोतों के लिए ये प्रतिया उस प्रमुख अधिकारी 
भरित , अन्य उधिन स्थौरा रखा जाएगा और जिसको अधिकतम ऊंचाई , 

या वाणिज्यिक समुद्री विभाग को प्रस्तुत की जाएगी जिसके अधिकार 
मुक्त खाद्यान्न -पष्ठ की अधिकतम चौड़ाई का 1 / 16 भाग या 1 . 2 

क्षेत्र में पोस-पंजीकरण का पतन अवस्थित है । 
मीटर, इनमें जो भी अधिक हो , होगी । 
( 2 ) खाद्यान्न भरित बोरे या अन्य उधिम स्योरा को दूसरी अनुसूची 

( 2 ) प्रत्येक पोत का स्थामी , मास्टर या अभिकर्ता, प्रमन्त्र अधिकारी 
के अनुभाग II में वणित विधि द्वारा पालम्ब प्रदान किया जाएगा अथवा 

बारा अपेक्षित योजनाएं मथा परिकलन प्रस्तुत करेगा भाकि खाद्यान्न भारण 

स्थायित्व पुस्तिका को सशुद्धता तथा यषिता का सत्यापन किया । सके । 
पोक खाद्यान्न उम अनुभाग में वणित " स्ट्रेपिग " या " लेशिग द्वारा संरक्षित 
किया जाएगा । 

12. प्राधिकरण - प्रलेख फा निर्गमन : 
8. प्रभरक या द्रक : 

( 1 ) जब मुख्य सर्वेक्षक इस बात से संतुष्ट हो जाए कि किसी 
यदि प्रभरक या ट्रेक लगे हों तो प्रथम अनुसूची के अनुभाग III में भारतीय पोत की खाधान्न भारण स्थायित्व पुस्तिका तथा संबद्ध योजनाएं 
वर्णित, मुकाब- आघूर्ण परिकलित करते समय इनका भी ध्यान रखा इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है तो वे , खाद्यान्न धारण 
जाना चाहिए । ऐसे प्रभरकों की परिसीमा बनाने वाले विभाजनों की 

स्थायित्व पुस्तिका को अनुमोदित फर इस पोत के लिए प्राधिकरण प्रलेख 
सामर्थ्य, दूसरी अनुसूची के अनुभाग I के उपबंधों के अनुरूप होगी । जारी कर सकते हैं । 
9. संयुक्त व्यवस्थाएं : 

13. वर्तमान पोतों के लिए वैकल्पिक भारण व्यवस्थाए : 
निचले धारक तथा मार्ग के बीच के सैफ स्थान, एक कक्ष के रूप में 

( 1 ) प्रत्येक भारतीय पोत तथा भारतीय पोत के अतिरिक्त ऐसा 
भरित किए जा सकते हैं, तथा अनुप्रस्थ - सफाई- प्राधूर्ण परिकलित करते 

अन्य पोत, जिस पर ये नियम लागू होते हैं , दो या अधिक उधिर या 
समय , निचले स्थानों में बाधान्नों की प्रवाह-दर का समचित ध्यान रखा 

बालू खाद्यान्नख अनुदैर्य विभाजनों से इस प्रकार संनिमित किया जाता 
जाना चाहिए । 

है, ताकि खाद्यान्न के किसी भी अनुप्रस्थ-स्थानतिर के प्रभाव को मीमित 
10. प्राधिकरण प्रलेख : 

किया जा सके । जिस पोस के लिए नियम 10 के अन्तर्गत प्राधिकरण 
( 1 ) जैसाकि नियम 13 में उपबंधित है उसके मित्राय , कोई भी 

प्रलेख जारी नहीं किया गया है, वह निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन , 
भारतीय पोत या भारतीय पोत के अतिरिक्त अन्य पोत जिस पर ये थोक खाद्यान्न फा भारण कर सकता है :- - 
नियम लागू होते हैं , उसमें थोक खाद्यान्न तम ही भग जाएगा जब तक 

( क ) यथासंभव अधिकतम धारक या कम पूर्णतः भरित सथा पूर्णतः 
कि इस बारे में उस पोत को प्राधिकरण प्रलेखा जारी न किया गया हो । समाकंतित होंगे । 
( 2 ) ऐसे प्राधिकरण-प्रलेख के माप संदर्भ हेतु , एक खाद्यान्न 

( ख ) भरण की किमी भी विनिर्दिष्ट व्यवस्था के लिए समुद्री याना 
भारण स्थायित्व पुस्तिका भी होगी जो , 

के किसी भी चरण में पोत 50 से अधिक कोण पर झुका नहीं होगा 
(क ) तीसरी अनुसूची की अपेक्षाभों के अनुसार निर्मित की जाएगी जहां,- -- 
और सभी भारतीय पोतों के लिए मुख्य मर्येक्षक द्वारा अनुमोदित की 

( 1 ) पूर्णतः ममा तिस धारकों या कक्षों में खाद्यान्न पृष्ठ , अपने मूल 
जाएगी , तथा 

पृष्ठ से प्रयातनानुमार 2 प्रतिशत धसक जाता है और ऐसे धारकों नः । 
( ख ) भारतीय पोतों के अतिरिक्त अन्य पोतों के लिए समुद्र में कक्षों की सभी परिसीमाओं के नीचे के पृष्ठ के साथ 12° के कोण पर 
प्राण मुरक्षा अंतर्गप्ट्रीय सम्मेलन , 1974 के अध्याय VI की अपेक्षाओं के विस्थापित हो जाता है, जब कि इन धारकों या कक्षों की क्षति के साथ 
अनुसार बनाई जाएगी और उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदिप्त की 

प्रानति 30° से कम । 
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( ii ) अंशतः भारत कक्षों या धारकों में मुक्त खाद्यान्न पृष्ठ उप जबकि 
खंड ( i ) के अनुसार प्रथवा मुख्य सर्वेक्षक द्वारा प्रावश्यक समझे गए 

L = पूर्ण कक्षों की कुल संपूर्ण लंबाई 
अधिक कोण पर घसकते या विस्थापित होते हैं । ऐसे कक्षों या धारकों में 
यदि म्याथान्न - पृष्ठ, खाद्यान्न समतल से प्रतिभरित हों और उनके ऊपर 

B = जलयान की संचित लौड़ाई 
खाद्यान्न भरित बोर या संकुल रूप में भारत अन्य उचित स्थोरा रखा 

SE== भरण गुणक 
जाएगा जिसकी ऊंचाई , अनुदैर्य दीवालों या स्थानांतरी गोखं द्वारा विभाजित 

Vd - प्रथम अनुसूची के अनुभाग 1 के पैरा ( क ) ( 1 ) के अनुमार 
स्थानों में , खाद्यान्न के शीर्ष से 1 . 22 मीटर से कम नही होगी और जो 
स्थाम इस प्रकार विभाजित नहीं है यहां यह ऊंचाई 1 . 52 मीटर से कम 

परिकलित मौसत रिक्ति - - गहराई, 
मही होगी और जहाँ खाद्यान्न के संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर स्थापित उचित 

= विस्थापन 
प्लेटफार्म पर खाधान्न भरित बोरे या अन्य उचित स्थोरा प्राषित हैं । 
ऐसे प्लेटफार्मों में घज्जे होती है जिनके बीच का अंतराल कम से कम 

14. अपराध : किमी भी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के किसी भी 
1 . 22 मीटर और जिन पर 25 मिमी के बोर्ड रखसे जाते हैं , जिनके 

उपबंध का अनुपालन न करना या उसका उल्लंघन करना , खाद्यान्न स्थोरा 
बीच की दूरी अधिक से अधिक एक टेसिमीटर या उनके बीच मुबल 

के स्थानांतर को रोकने के लिए ली जाने वाली सभी प्रावश्यक तथा 
प्रथककारी वस्त्र होते हैं जिनमें पर्याप्त प्रतिब्यापन होता है, ये मम 

युक्ति संगत सावधानियों की विफलता मानी जाएगी और यह अधिनियम 
समतलपृष्टों के साथ 8° के कोण पर विस्थापत हो जाते हैं । इस की धारा 332 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के अंतर्गत अपराध होगा । 
लंड के प्रयोजन के लिए यदि स्थानांतरी बोर्ड लगाए गए हों तो ये 
खाद्यान्न के पृष्ठ के अनुप्रस्थ-स्थानासर को मीमित करेंगे । 

पहली अनुसूची 
( ग ) मास्टर के पास खाद्यान्न भारण योजना उपलब्ध होती है । 

(वेखिए नियम 4, 6, 8 ) 
जिसमें अंगीकार की जाने वाली भरण व्यवस्थानों का विवरण होता है , 

फल्पित मुकाव -- प्राधों का परिकलन 
उसके पास खाधाम्न भारण स्थायित्व पुस्तिका भी होती है और ये दोनों 

अनुभाग 1- - कल्पित रिक्तियों का विवरण और अक्षुर स्थायित्व 
ही निम्नलिखित द्वारा अनुमोवित होती है : - -- 

को परिकलित करने की विधि : 
(i ) भारतीय पोत के लिए मुख्य सर्वेक्षक द्वारा , 

( अ ) सामान्य 
( 2 ) भारतीय पोत के अतिरिक्त अन्य पोत के लिए उस देश के 

( क ) थोक खाधान्न का बहन करने वाले पोतों में स्थोरा पृष्ठ के 

स्थानांतर से उत्पन्न प्रतिकूल झुकाव- प्राधूर्ण परिकलित करने के लिए यह 
प्रशासन द्वारा, जहाँ पोत - पंजीकरण पत्तन अवस्थित है , 

कल्पना की जाएगी , कि : 
( घ ) इस स्थायित्व पुस्तिका में ये स्थायित्व प्रतिबंध होंगे जिनपर 

( 1 ) इन नियमों के नियम 3 के अनुसार ममाकृतित , “ भरित कक्षों " 
खंड ( ख ) में दिए गए परिकलन आधारित है तथा इसमें भारण की अन्य 

में सभी परिसीमा --- पृष्ठों के नीचे एक रिक्ति रहती है जिसकी क्षतिज 
सभी अवस्थामों में स्थानांतर को रोकने के लिए ली जाने वाली सावधानियों 

के साथ प्रामति 30° से कम होती है । यह रिक्सि परिसीमा -- पृष्ठ के 
का भी उल्लेख होगा । 

समाप्सर होती है और इसकी प्रोसत गहराई निम्नलिखित सूत्र द्वारा 
( 2 ) प्रत्येक ऐमा पोत जिसके पास नियम 10 के अंतर्गत जारी 

परिकलित की जाती है :- - 
किया जाने वाला प्राधिकरण - प्रलेख नहीं है, उसे उपनियम ( 1 ) की 

Vd = Vd 1 . + 0 . 75 ( d - 600 ) मिमी 
अपेक्षा के अधीन थोक खाद्यान्न लादने की अनुमति दी जा सकती है । 

जबकि , 
मशर्ते कि :- - 

Vd = मिमी में प्रोसस रिक्ति --- गहराई 
( क ) सभी भरित कक्षों में केन्द्रीय रेखा विभाजन लगाए गए हों 

Vd1 = निम्नलिखित सारणी 1 के अनुसार मानक रिक्ति - गहराई 
जो ऐसे मभी फक्षों की संपूर्ण लंबाई तक फैले हों जो डेक या विपाट 
भावरणों के अंदर की भोर से डेक रेखा के नीचे, कक्ष की अधिकतम 

d =मिमी में वास्तविक गईर गहराई 
चौड़ाई के कम से कम 1/ 8 वां भाग या 2 . 4 मीटर , इनमें से जो अधिक 

Vd = किसी भी हालत में 100मिमी से कम नही माना जाएगा । 
हो , तक विस्तरित रहेगे । अपवादस्रूप दूमरी अनुसूची के अनुभाग II 
के अनुसार संनिर्मित सासर, विपाट द्वार में या उसके नीचे केन्द्र रेखा 

सारणी 1 
विभाजन के रूप में स्वीकार किए जा सकते है, 

विपाट सिरा या विपाट पार्श्व से कक्ष मानक रिक्ति - गहराई 
( ख ) भरित कक्षों की मोर जाने वाले सभी विपाट बंद रहेंगे और की परिसीमा तक की पूरी 

Vd 
पावारणों द्वारा अपने स्थान पर मुरक्षित रहेंगे । 

मीटर 

मिमी 
( ग ) अंशतः भरित कक्षों में मभी खाद्यान्न -पृष्ठ तल का समातित 
किए जाएंगे और दूसरी अनुसूची के अनुभाग II के अनुसार मरक्षित 

1 . 0 
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किए जाएंगे । 
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( घ ) संपूर्ण समद्रीयात्रा के दौरान , टैंकों में द्रवों के मुक्त पृष्ठ प्रभावों 
की संशुद्धि के बाद प्राप्लाव केन्द्री ऊंचाई 0 . 3 मीटर प्रयथा निम्नलिखित 
सन द्वारा परिकलित होगी , इसमें जो भी अधिक हो , यथा : -- 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - 
(ii ) इन नियमों के नियम के अनुसार जो भरित कक्ष समातित 

नहीं हैं और जहाँ क्षतिा के साथ परिमीमा--- पृष्ठ का मानति 
30° से कम है वहां भारण के बाद शतिष के साथ स्योरा 
पृष्ठ को मानसि 30° होती है । 
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( iii ) भरित विपाट द्वारों में और इसके साथ विपाट प्रावरण के अदर 

कोई यिन रिक्ति के अतिरिक्त 150 मिमी औसत गहराई की 
एक अन्य रिक्ति मी होतो है जो विपाट माधरण के सबसे निचले 
भाग या विपाट पाश्र्व ----प्रड्यात ( कोमिंग ) के शीर्ष में इनमें जो 
भी माचे हो खाद्यान्न पृष्ठ से नाचे का और मापी जाता है । 


सारणी 1 पर टिप्पणियां 


( ख ) “ अंशतः भारत कक्षो में खाधान्न पृष्ठ-~~-प्रतिरूप से जिस 

व्यवहार को कल्पना की गई है , उसका विवरण इस अनुसूचो के 
अनुभाग 4 में दर्शाया गया है । 


8 . ) मीट से अधिक का दूरियों के लिए मानक रिक्ति गहराई 
vd प्रति 1 . 0 माटर दूरों में वृद्धि के लिए 80 मिमो वृद्धि के अनुसार 
रेखिकतः बहिर्वेशित का जाएगा । 

जहां विपाट पाश्र्व गर्डर या उसके विम्मार और विपाट सिरा धरन के 
बोच गहराई में अंतर है तो यहाँ अपेक्षाकृत अधिक गहराई का प्रयोग किया 
जाएगा परंतु अपवाव स्वरूप , 
( 1 ) जहां विपाट पाश्र्व या उसका विस्तार विपाट सिरा धरम से 

उथला है वहां विपाट द्वार के साथ-साथ की रिक्तियां अपेक्षाकृत 

कम गहराई का प्रयोग कर परिकलित की जा सकती है , तथा 
( 2 ) जहाँ विपाट सिरा धरन , विपाट पाश्र्व गर्डर या उसके विस्तार 

से उथला है वहाँ बार्ड के विपाट द्वार के प्रागे या पोछे को 
रिक्तियां अपेक्षाकृत कम गर्डर का प्रयोग कर परिकलित को 

जा सकता है । 
( 3 ) जहां विपाट द्वार के प्रागे निर्वाध उत्यित हेफ हैं वहाँ उस्थित 

डेक के नीचे की ओर से मापिन औसत रिक्ति -गहराई विपाट 
मिरा धरन को गर्डर गहराई और उत्यित हैक को ऊंचाई के 
योग के साथ मानक रिमित गहराई का प्रयोग कर परिकलित 
की जाएगी । 


( ग ) इन नियमों के नियम 4 के उपनियम ( 2 ) में दिए गए स्थायित्व 

निकों का अनुपालन दर्शाने के उद्देश्य से ( देखिए प्राकृति ) पोत 
के स्थायित्व परिकलन सामान्यतः इस धारणा पर आधारित 
होंगे कि “ भरित कक्ष में स्थोरा का गुरूस्व केंद्र मपूर्ण स्थौर। 
स्थान के प्रायतनमितीय केंद्र पर " रित पक्षों में स्थौरा के 
गुरुस्व केंद्र को ऊर्धाधर स्थिति पर कल्पित अधोरेक रिक्तियों 
में प्रभाव का ध्यान रखने के लिए जहां मगन सर्वेक्षक प्राधिकृत 
करते हैं यहां निम्नलिखित के अनुसार खाद्यान्न के अनुप्रस्थ - - 
स्थानतिर के कारण कल्पित मुकाय - - प्राघुर्ण में वृद्धि से खाद्यान्न 
पृष्ठ के ऊधिर स्थानांतर के प्रतिकूल प्रभावों को प्रतिपूति 
करना प्रावश्यक होगा :- - 


फुल मुकाव - - प्राचूर्ण = 1 . 05X परिका त अनुप्रस्थ मुकाव 
माधूर्ण सभा स्थितियों में किसी “ भरित कक्ष स्थौरा का भार सम्पूर्ण 
स्थौरा स्थान पायतन को भरण- गुणक से विभाजित कर प्राप्त होगा । 


उचितभजा 


गचित्त भुजा वक्र -- 
रवादमान्न स्थालांतर 
के कारण मुकाब कोण 


उनलस्य रमेकमा स्थानांतर 
के मुकार सुजातक जो 
सानिमरता र रेरा ए धी 
द्वारा निरूपिल की जा सकती है । 


सेच मोष्ट 
कातिक पायित्व । 
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Raghting arm curve = उचित मुजा वक्र 


आकति 1 

Residual dynamics stability = प्रवशिष्ट गतिक स्थायित्व 
Beeting arm curve अनप्रस्थ खाद्यान्न स्थानांतर के कारण 

. . . . . . झुझाव- भुजा वक्र जो मन्निकटा ज़ 
straight line AB रेखा एबीरानिकपित की जा सकती है । 


angle of beet due to = प्रायान्न स्थानांतर के कारण मुकाव कोण 
grain ship 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART 1 ) Sec . 3 (1) ] 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : - :- - - 
प्राकृति 1 पर टिप्पणा : 

( ख ) खाद्यान्न स्थानांतर के कारण कल्पित अनुप्रस्थ मुकाब- - प्राधूर्ण, 
( 1 ) जहा , 

खाद्यान्न के उच्च ओर से निम्न ओ गति करने से रिक्तियों 

के आकार और स्थिति में अंतिम परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 
अनुप्रस्थ स्थानालर के कारण कल्पित प्रायाननमितोय मुकाव 

होता है । 
प्राधण 

( ग ) स्थानांतर के माद परिणामी खायाम पृष्ठ , भतिज से 15 " पर 
य , = -- -- - -- -- -- 
मरण गुणक x विस्थापन 

कल्पित किया जाएगा । 
न 40 = 0 . 8 + प्त 

( घ ) किमी प्रनय मरखनीय सदस्य के सापेक्ष निर्मित अधिकतम 

रिक्ति क्षेत्रफल के परिकलान में क्षेतिज -पृष्ठों के प्रभाव उदाहरणार्थ 
भरण गुणक = खायान्न स्थौरा इकाई आयतन भार 

फ्लैश अथवा फलफशलाकाएं प्रादि को छोड़ देना चाहिए । 
विस्थान = पोल , इंधन, नामा जल मंडार इत्यादि लया स्थौरा का भार । 

( क ) प्रारंभिक और अतिम रिक्तियों के कुल क्षेत्रफल समान होने 
( 2 ) चिन मजा वक्र , इन अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए वक्र को 

चाहिए । 
यथार्थत : 
परिभाषित करने के लिए ऐमा तिर्यक वक्रो में व्युत्पन्न को 

( च ) अपनी सम्पूर्ण लगाई पर प्रसतत् अनुदैर्य - विभाजन प्रभावी माने 
जाता है जिनका संमय । पर्याप्त होती है और जिसमें 12° सया 

जाने चाहिए । 
10° कोण के तिर्यक वक्र मो सम्मिलित है । 

( मा ) अभिधारणाएं : 
( घ ) “अंगत भरित कक्षो में , खाद्यान्न पष्ठों के उठ / धर स्थानांतर 
के प्रतिकूल प्रभाव , निम्नलिखित प्रकार से परिकलित किए 

निम्नलिखित पैराओं में यह कल्पना की गई है कि किसी का का 
जाते है : - -- 

मम्पूर्ण झुकाय--- माघूर्ण निम्नलिखित अंशों के अलग- अलग परि 

णामों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है । 
फुल भुरुष- प्रा पूर्ग = [ . 12X परिकाला असुषस्य मुकाव - - अचूर्ण 
( अ ) उपर्युक्त पैराओं ( 1 ) तथा ( घ ) में अपेक्षित प्रतिपूति के लिए 

( क ) विपाट द्वारों के प्रागे तथा पोछे 
समान रूप से प्रभावो अन्य विधियां अंगीकार की जा सकती हैं । 

( 1 ) यदि किसी पक्ष में दो या अधिक मुख्य विपाट द्वार हैं जिनसे 
मनुभाग II :- - भारित कक्ष के कल्पित पायतन मितीय मुकाय - - प्राधूर्ण 

भारण किया जा सकता है तो ऐसे विपाट द्वारों के बीच के 
( घ ) सामान्य 

भागों के लिए प्रघोडेक रिक्ति को गहराई विपाट वारों के मोच 
( क ) खाद्यान्न पृष्ट गप्ति का प्रतिरूप , विचाराघोन फाभ के अंश पर 

मध्य बिन्दु से भागे मथा पाछ की दूरी का प्रयोग कर निर्धारित 
अनुप्रस्थ परिच्छेद सेमबंधित है तथा उस अंश के कुल प्राधूर्ण को 

की जा सकती है । 
प्राप्त करने के लिए, परिणामो झुकाव... माधुर्ण को लंबाई द्वारा ( 2 ) कम्पिा खाथान - - स्थानांतर के बाद अंतिम रिक्ति - - प्रतिरूप 
गुणा किया जाना चाहिए । 

नांचे प्राकृति 2 में दर्शाया गया है :- -- 


Aama 


निचला पार्व ] 


ENTRA . 


| ऊँचा पार्श्व 
न .. 


अनुदैर्घ विभाजन 


आकृति ३ 


निपला 


प्राकृति र पर टिप्पणी 


( 1 ) यदि पर गईर के सापेक्ष बना अधिकतम रिक्ति 

क्षेत्रफल AB के अंतर्गत रिक्ति के प्रारंभिक क्षेत्रफल अर्थात 
ABx Va से कम है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल ऊंचे पाये 
पर अतिम रिमि . को अंतरित माना जाएगा । 


( 2 ) यदि पर अनुदेध्यं विमाजन इन नियमों के नियम 6 के उपनियम 

( 2 ) के बंड ( ब ) के अनुमार उपलब्ध कराया गया है तो 
यह D या E जिससे अधिक गहराई प्राप्त हो के 0 . 6 मीटर 

नाचे तक विस्तृत रहेगा । 
( ख ) विपाट द्वारों में तथा उनके साथ- साथ कल्पित खाद्यान्न स्थानांतर 

के बाद अंतिम रिक्त-प्रतिरूप प्राकृति 3 या आकृति 4 में दर्शाया गया है । 


[ भाग II --- खण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपन्न : मसाधारण 
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-150 मि . सी . वान विप.. . 
आवरण में कोई विवृत रिक्तेि 


- - - - 


LA 


. 


निचला पाव 


उँचा पान 


आकृति 3 


प्राकृति 3 पर टिप्पणी 
( 1 ) AB B पर गर्डर के मापेक्ष निर्मित क्षेत्रफल के अतिरिक्त 

क्षेन्नफन, जो विपाट कार में अंतिम रिक्ति क्षेत्रफल को 
अंरिन हो जाए । 


( 2 ) CDE पर गर्छर के सापेक्ष निर्मित क्षेत्रफल के पतिरिमत क्षेत्रफला, 
जो ऊंचेपार्य के अंतिम रिक्त - क्षेत्रफल को अंतरित हो जाएगा । 


150 मि . मी . दान विपाट 
आवरण में कोई वितृत रिक्ति 


___ _ 


"निचला पार्व 


T10.6 मी . 


ऊँयापाव 


प्राकृति 4 


( 1 ) संयुक्त रूप से भारित का 


प्राकृति 4 पर टिप्पणी 
( 1 ) यदि केन्द्रीय रेखा वह है जो इन नियमों के नियम 8 के 

उपनियम ( 2 ) के खंड ( ब ) द्वारा उपलब्ध कराई गई है जो 
यह H अथवा J इनमें जिससे अधिक गहराई प्राप्त हो से कम से 

कम 0 . 6 मी नोचे तक विस्तृत रहेगी । 
( 2 ) AB से अतिरिक्त रिक्ति - क्षेत्रफल , विपाटद्वार से उस निचले 

पाप -पर्व को अंतरित होगा जिसमें वो पृषक अंतिम रिक्ति 
क्षेत्र बनते हैं अर्थात् एक केन्द्रीय रेखा विभाजन के सापेक्ष लया 
दूसरा विपाट द्वार प्रवास ( कोमिग ) के सापेक्ष जब कि गर 

ऊंची ओर है । 
( 3 ) यदि विपाट द्वार में सासर भारित बोरे या पोक बंडल निर्मित 

होता है तो यह कल्पना की जाएगी कि अनुप्रस्थ मुकाव -- आघूर्ण 
परिकल्पित करने के प्रयोजन के लिए युमित , कम से कम केन्द्रीय 
रेखा विभाजन के तुल्य है । 


निम्नलिखित पराओं में रिक्ति व्यवहार के उम प्रतिरूप का वर्णन 
किया जाएगा, जो कक्षों के संयुक्त रूप से भारित किए जाने पर कल्पित 
किया गया है, 

( क ) बिना प्रभावी केन्द्रीय रेखा विभाजन 
(i ) ऊपरी डेक के नीचे बसा ही होगा जैमा इस अनुसूची के अनुभाग 

__ II ( B ) में एकल बैंक व्यवस्था के लिए है । 
( ii ) दूसरी # क के नीचे-निचली भोर से अंतरण के लिए उपलग्ध 

रिक्ति-क्षेत्रफल , अर्थात् मूल रिक्ति क्षेत्रफल से विपाट द्वार 
गहर के सापेक्ष क्षेत्रफल घटाकर, निम्नलिखित प्रकार से 
अतरित कस्पित किया जाएगा, 

प्राधा ऊपरी ऐफ विपाट द्वार पर तथा प्रत्येक एक 
चौथाई ऊपरी तथा निषले डेक के नीचे ऊंनी ओर अंतरित । 
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(iii ) सौमरे तथा निषले हकों के नीचे -- इन बैंकों की निचली ओर 

और से डेकों के नीचे की रिक्तियों पर समान मात्राओं में 
से अंसरण के लिए उपलब्ध रिक्ति क्षेत्रफल ऊंची और पर ठेकों 

अंतरित माना जाएगा । 
के नीचे की सभी रिक्तियों और ऊपरी क धिपाट द्वार की 

(ग ) प्रभावी केन्द्रीय रेखा विभाजन जो ऊपरी टैक विपाट द्वार में 
सभी रिक्तियों में समान मात्राओं में अंतरित माना जाएगा । 

पिस्तरित नहीं होते कि ममान हैक स्तर पर रिक्तियों के 
( ख ) प्रभावी केन्द्रीय रेखा विभाजनों के साथ जो ऊपरी इंक विपाट 

भैतिज अंतरण को कल्पना नहीं की जा सकती है । 
सार नक विस्तरित है । 

अनुभाग III प्रभरकों और ट्रैकों का कल्पित प्रायतन मितीय मुकाव -माधुर्ण 
( i ) विभाजन के माथ-माथ के ममी बैक -स्तरों पर, निचली ओर से 
___ अंतरण के लिए उपलब्ध रिफिल - क्षेत्रफल ऊपरी ऐफ विपाट वार 

( प ) उपयुक्त रूप से रख परव - प्रभरक ( देखिए प्राकृति 5 ) 
के निषले प्रमाग के नीचे की रिक्तियों में अंतगित माना जाएगा । यह कल्पना की जा सकती है कि पोटंगति के प्रभाव में प्रधीक 
( ii ) विभाजन की तला के ठोक नीचे के जैक -म्भर पर, निघलो ओर 

रिकियां अनुदैर्य प्रभरक युगल खाद्यान प्रवाल दाग बहुत 
से अंतरण के लिए उपलब्ध रिक्ति - क्षेत्रफल , निम्नलिखित प्रकार 

सोमा तक भर पाएगी, मशर्ते कि 
से अंतरित माना जाएगा । 

( क ) प्रमरक , जैक को सम्पूर्ण लंबाई तक विस्तरित हों और 
( iii ) इस पंग के उप -पराओं (i ) तथा (ii ) में वर्णित डेक स्तर से 

उनमें छित्रण पर्याप्त अंतराल पर हों , 
निखले हैक स्तरों पर , उन प्रत्येक हकों को निचलो ओर से 

प्रत्येक प्रभरक का प्रायतन , विपाट पापर्व गर्डर और 
अंतरण के लिए उपलब्ध रिक्ति क्षेत्रफल विभाजन के प्रत्येक ओर 

उसके विस्तार के अयोरेक रिक्ति बाहय बोर्ड के प्रायतन 
से ऊपरी हेफ विपाट द्वार के दोनों प्रत्येक प्रभागों पर ऊंची 

के बराबर हो , 


इस रिक्ति को 
। परिकलन 
| सम्मिलित 


प्रमटक 


मुरम्य विपाट द्वार 


16. 


आकति । 


( मा ) मुख्य विपाट द्वार पर स्थित ट्रंक 

फल्पित वाघाण स्थानांतर के बाद अंतिम रिक्ति - - प्रतिरूप प्राकृति 6 में दर्शाए गए अनुसार होगा । 


150 


1150 


निचली मोर | टिप्पणी देखें 


टिप्पणी देर उँची और 


2 / 3 अधिक रिक्तिक्षेत्र मम रेखा को / 
१/ ३ अधिक रिक्तिभत्र ऊंची और को / 


आकृति 6 


प्राकृति पर टिप्पणा 
___ यदि टुंफ के मार्ग में पन-अंतराल, नियम के अनुमार समुषित प समाकृतित नहीं किया जा माकमा तो यह माना जाएगा 25° पृष्ठ 
स्थानांतर हो गया है । 


[ भाग JI- RS 3( i) ] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


अनुभाग IV : अंशतः भरिस कक्ष में कल्पित प्रायतममितीय मुकाय 
मापूर्ण 


( क ) सामान्य 

जब थोक वाद्यान्न का मुक्न ष्ठ , न मियमों के नियम 7 के अनुसार 
संरक्षित महीं है भो यह माना जाएगा कि म्यामांतर के माद मागास 
पुष्ट ोनिज के माथ 25 डिग्री पर है । 


( स ) असनत अमुवंध्यं विभाजन 
__ ऐसे कक्ष जिममें अभूप्रस्थ परिसीमाओं के बीच, अनुवैय- विभाजन समत 
नहीं हैं तो यह लंबाई जिस पर ऐसे विभाजन , खाद्यान्न पृष्ठों के ममग्र 
नीलाई - म्यानांतर को रोकने के लिए प्रभावी युक्तियां होती है, यह लंबाई 
विचाराधीन विभाजन के ग्रंण की वास्तविक लगाई जिसमें से विभाजन 

और उससे संलग्न विभाजन अथवा पनि पार्श्व के बीच की अनुप्रस्थ दूरियों 
में से को भी अधिक हो उसके 27 वां भाग घटा कर प्रामा मंगाई के 
बराबर मामी जाएगी । 
___ यह मंशोधन किमी भी एसे संयुक्त - भारण के निचले कक्षों पर लागू 
नही होता जिसमें ऊपरी कक्ष या तो " पित क्ष " अथवा " अंशतः भारित 
मक्ष " होता है । 


दूसरी अनुसूची 
( देखिए नियम 6, 7 तथा 8 ) 

प्रमुभाग 1-- - माधान सज्जा की सामर्थ्य 
( म ) सामान्य 
( क ) प्रकाष्ठ (टिम्बर ) 


( 2 ) फिसी धग के अनुप्रस्थ परिषद के एक माग को हटा कर 
स्थामांतरी बोर्ग निविष्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध 
कराई जाएगी कि प्रतिबलों का स्थानिक स्तर, अनावश्यक रूप से अधिक 
म हो । 

( 3 ) एक ओर भारित विभाजन की प्रागंब प्रदान करने वाले उवा 
पर रोपिन अधिकतम बंकन मायूर्ण, मामान्यतः यह मानते हुए परिकलित 
किया माएगा कि उबग्रों के मिरे, मरल पालम्बित हैं । हालांकि यदि 
मर्वेक्षक मनुष्ट हो कि कल्पित प्राबरता की मात्रा प्रयोग में लाने पर प्राप्त 
हो आएगी तो उदन ---सिरों पर उपलब्ध भावद्धता - मात्रा में उत्पन्न 
अधिकनम बंकन प्रापुर्ण में कमी का ध्यान रखा जाना चाहिए । 

(कुर) संयुक्त खंड जहां उक्ष्य, बंधक या अन्य मामय अवयव, वो 
पथव खंडों से निर्मित है जिनमें ये खंड विभाजन के प्रत्येक मोर लगाए 
गाई और मोल्टों तथा पर्या त -प्रंसग द्वार परम्पर मयोजित हैं तो दोनों 
पृथक खंदों के मापाकों का योगफल, प्रभाषी खंड-मापांक माना जाएगा । 
( च ) प्रोणिक विभाजन 

जहा विभाजन धारक की पूरी गहराई तक विस्तार नहीं होते तो 
ऐसे विभाजन और उनके उदन इस प्रकार पालंबित या रोके जागणे कि 
ये तो दक्ष रहे जितने दक्ष वे विभाजन होते हैं जो धारक की पूर्ण 
गहराई सफ विस्तरित रही है । 
( भा ) दोनों पोर मे भरित विभाजन 

( क ) स्थानोसरी बोर्ड 

(i ) स्थानोसरी बोर्ड की मोटाई 50 मिमी से कम नहीं होगी मौर 
ये खाद्यान्न र मज्जित और जहाँ प्रावश्यक हो वहाँ उवयों द्वारा भासवित 
रहेंगे । 

(ii ) विभिन्न मोटाई के स्पामासरी बोरों की अधिकतम प्रमालंविस 
विस्तृति , निम्नलिखित होगी :- - 
मोटाई 

अधिकतम मनालंबित - विस्तृति 
50 मिमी 

2 . 5 मीटर 
60 मिमी 

3 . 0 मीटर 
70 मिमी 

3 . 5 मीटर 
४ 40 मिमी 

40 मीटर 
यदि इनसे अधिक मोटाइयो उपलब्ध हों तो अधिकतम प्रनालंबित विस्त सि , 
मोटाई में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगी । 

( iii ) सभी स्थानांसरी बोडों के सिरे 75 मिमी न्यूनतमधारी लगाई 

के वेशनों में सुरक्षित रहेगें । 
( स ) अन्य मामग्री 

काष्ठ के अतिरिक्त अन्य सामग्री से निर्मित विभाजनों की मामध्ये 
इस उपअनुभाग के पैरा ( क ) में अपेक्षित स्थानांतरी मोग की सामध्ये 
के तुल्य होगी । 


माधान सज्जाओं में प्रयुक्त सभी प्रकाष्ठ मच्छी गुणमा के होंगे और 
उनका प्रकप तथा कोटि इस प्रकार की होगी जी इस प्रयोजन के लिए 
सम्सोपाननमा सिम की जा चुकी हो । प्रकोष्ठ की वास्तविक परिसज्जित 
विभाएं, इस अनुसूची में इसके पश्चात विनिर्दिष्ट विमानों के अनुसार होंगे । 
जलसह ग्णू द्वारा बांधित माम प्रापी लाईवुड प्रयोग की जा सकती है 
जो इस प्रकार सज्जित की जाती है कि फलक पर खाद्यान्न की दिशा , 
पालंबी उवरों या बंधक के अनु लम्ब स्थित हो , बशर्ते कि इसकी सामर्थ्य, 
उपयुक्त फलियों के ठोस प्रकाष्ठ की सामर्थ्य के तुल्य हो । 


( ) कार्यकारी प्रतिबल 

एक प्रौर भारित विभाजमों की विभागों को परिकलित करते समय 
निम्नलिखित कार्यकारी , प्रतिमल मंगीकार किए जाने चाहिए, जबकि इस 
मनुभाग के उप अनुभाग ( सी ) के पैरामों ( क ) मया ( मा ) में दी गई 
सारणियों फा प्रयोग किया गया हो । इस्पास - विभाजमों के लिए 

. . . . . . . . . . . . 2000 किया प्रति वर्ग मेमा 
काण्ठ विभाजनों के लिए 

. . . . . . . . 180 किपा प्रति वर्ग सेमी 


( ग ) प्रम्य गामग्री 

इस प्रकार के विभाजनों के लिए काष्ठ या इम्पात के अतिरिक्त अन्य 
अनुमोदित सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है बणसे कि उसके यांत्रिक 
गुणधर्मों का उचित ध्यान रखा गया हो । 


( ग ) उपग्र 

(i) दोनों ओर से भारित विभाजनों को पालंबित करने के लिए 
प्रयकस इस्पाता उदयों का परिच्छेद -मापांक , निम्नलिखित के द्वारा व्यक्त 
किया जाएगा 


W = axW 


भकि, 


( घ ) उवा 

( 1 ) जब तक कि उवग्र -सिरों को अपने पाकिटों से अलग होने से 
रोकने के साधन उपलब्ध रहीं कराए जाते, तब तक प्रत्येफ उवन के 
प्रत्येक मिरे के येशन की गहराई 75 मिमी से कम नहीं होगी । यवि उवग्र 
शीर्ष पर रक्षित म किया जाए तो सबसे ऊपरी थूमी या टैक यथा संभव 
समीप लगाया जाएगा । 
3782 GI/ 91 . - 2 


W = सेमी में परिच्छेद - मापांका + उदयों के मध्य 
मीटरों में क्षतिज विस्तृति प्रति मीटर विस्तृति परिच्छेद - मापक Wी निम्न 

लिम्पिन गूब द्वारा व्यक्त परिच्छेद - मापांक से कम नहीं होगा , 
... ... . W1 - 4. 8( b1 - 1 . ३) सेमी प्रति मीटर 
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- - - - - - - - - - --- - - 
नहीं , 


.. 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


. . 


- 


. 


- . 


- - 


- - . 
7 मी से अधिक नही 


7 मी मे भर पा 


200x150 


200 


५ मी ने अधिक नहीं 
8 मो से अधिक 


2011X1510 


215 


-- 


- - 


-- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


. b1 मोटरों में अधिर, अमालपित विस्तृति है और यह किम्ही 
यो प्रसन्न रैकों के बीच की अथवा टैंक और उपम के किसी भी सिरे के 
मीच की दूरी का अधिकतम माम होगा । महा यह दूरी 2 . 4 मीटर से 
कम होती है तो क्रमश: मापक यह मामकर परिकलित किया जाएगा कि 
वास्तविक परी . . मीटर थी । 

( ii ) काष्ठ -उदयों के मापोफ , इस्पात - उदनों के नवनरूपी मापीकों 
को 12 . 5 से गुणा फरके निर्धारित किए जाते हैं । यदि अन्य मामग्री 
का प्रयोग किया गया हो तो उनके कम से कम अपेक्षित मापक यहाँ 
होंमें जो इस्पात के लिए प्रपेमिन मापांकों में इस्पात और प्रयुक्त सामग्री 
के प्रमुमेध प्रतिबलों के प्रमुपात के समानुपास में पति कर प्राप्त होते है । 
ऐसी स्थिति में प्रत्येक उवा की अपेक्षिक पढ़ता पर पान दिया आमा 
चाहिए ताकि पिझेप अत्यधिक न हो । 

( iii) उपप के मध्य मैतिज दी इतनी होगी कि स्थानांतरी बो 
की अनासंबिस बिस्तृतियो , उप अनुभाग के पैरा ( क ) के उप पैरा (ii ) 
में विनिर्दिष्ट अधिकतम विम्स सि से अधिक ना हो । 
( घ ) धूमी 


7 मीटर पा अधिक नमी नियां लम्बाई के लगभग मध्य में मामः में 
मेन बंधित की जाएगी । 


( iii ) जब उदयों के बीच क्षैतिज दूर , 1म: से अधिक भिख मोला 
हो तो पृमियों के जवन्त प्रायाण में अनुक्रमानगात में परिवर्णन किया जाना 
पाहिए । 


(iv ) जहा भेतिज के साथ शूना - कोण ! 0 ग्रिी में अधिक हो मी 
यहां इस पैरा के उप पंग ( ii ) के अनुसार अपेक्षिम अगलो मंत्री पनी 
लगाई आनी चाहिए परन्तु किसी भी हालत में तिज में माय किसी भी 
धनी को कोण 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए । 


(i ) जहाँ काठ थनिगों का प्रयोग किया गया हो वहां यह एक 
समूचा टुफा होगा और ये प्रत्येक मिो पर मजबूती से फग वी आएगी 
लपा स्थायी पौल - संरचना के सापेक्ष झुकी होगी परन्तु ये पोन के पाय लेपन 
के सीधे संपर्क में नहीं पाएगी । 

( ii ) निम्न उप पैरामो ( iii ) तथा ( iv ) के उपबन्धों के प्रधान काष्ठ 
पूनियों का म्यूमतम प्रामाप निम्नलिखित होगी :-- - 

. - . . . - . - . 
पनी लंबाई मीटरों में आयताकार परिच्छेद साकार परिक्ष । 

का नयास 


( 1 ) टेक 


- - - - - 


. . - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - - -- 


महा बोनो और भारित विमाजमो को पालम प्रदान करने के लिए 
टैंकों का प्रयोग किया जाता है तो से तित: अथवा यथा संभय निमा 
लगाए जाने चाहिए और मे प्रोषा मिरं पर अच्छी तरह से होने चाहिए 
तथा इस्पास तार - रज्जु का प्रामाप यह मानकर निर्धारित किया जाना 
चाहिए कि वैफ जिन विभाजनों और उपग्र को मालंग प्रदान कर रहे 
है, ये 500 किगा/ मी पर एक समान कप मे भारित हों । टेक में इम 
प्रकार कल्पित कार्यकारी भार, उसके मंजम -मार के एक सिलाई से अधिक 
नहीं होगा । 


150X 100 


140 


150x150 


अधिकतम 3 मी 
3 मी से ऊपर परन्तु 
5 मी मे अधिक नहीं 

मी से ऊपर परत 
6 मी से अधिक मही 
6पी में उपर पास 


165 


150x150 


130) 


( 8 ) केवल एक भीर भरित विभाजन 


200x150 


190 


( क ) अनुवर्य विभाजन 


- 


- 


- 


- 


- - 


विभागम के प्रति मीटर लंबाई पर किमी में मार निम्न लोग : - - 


सारणी । 
B ( m ) 


1 - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


. 


- - . . 


- - 


... .... .. - . -. - - . .. . . 


-- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


। 


. . 


.. 
10 


. 


h( मी ) 


- 


- - - - - 


.- 


- 


- - 


- - 


- 


। । 


. - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


850 


900 


1010 


1225 


1770 


3641 


1300 


1500 
3295 


2060 
2930 


15015 


1710 


1985 


2805 


15910 


1885 


2160 


3090 


3438 


800 


-4535 


2740 
3500 


2615 


2430 
3150 
4080 


2846 


3888 


4270 


5480 


4670 
5950 


3700 


4510 


3400 
4270 


4985 


5155 


8940 


48.35 


5005 


5620 


8190 


6765 


7355 


8555 


5310 


5645 


6200 


8825 


8185 


10325 


7300 


8125 


9730 


7505 
8930 
12100 


6225 
8470 
- -- . . ..... . 


5735 . 

9160 
. . .. .. . . . ..... . 


12240 


8893 
10560 
14285 


10035 .. 11025 

. - - - . - -. -....---- - 


13175 


. 16535 


. 


- 


- 
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- - - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- - - 

- - 


. 


. 


- 


- . 


- . 


: - - . - 


- 


- - . 


- %3D1L 


- 


- 


- 


- 


K. 


- 


- 


. 5 


2 


- - -- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


[ भाग I! - - 3( 1)] 
-- - - - - --- --- ---- -- - - -- - -- -- 
hभी 

- - . . - -. . . - - - --- - - .. . 


5 


___ 
7 


10 


10 


-. - - . 


. - . --- - 


- - 


- 


- 


- - -- - - - . -. - . 


. . . , 


- --- - -- । 


- - - - - . -. 


. . - 


- . - - - - - -- 


. 


- . 


7 


॥ 


11000 


11895 


13030 . 


14310 


15700 


17090 


21440 


18 350 
23290 


8 . 0 


14950 


16375 


17870 


1970 


21480 


26950 


13825 
18940 


20070 


24185 


28570 


33070 


18320 
22005 


22045 
26495 


26345 
31685 


10 . ) 


20345 


24115 


29090 


34370 


39800 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - . 


- 


. . । - 


- 


- - 


- 


- 


- . - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


. 


। 


- . 


- - - 


- . 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


14 


16 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


. - . 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- - 


- - 


h -विभाजन की तली से प्राग्राम फो मीटरों में ऊंचाई, 
13 - थोक स्वाथान का मीटरों में अनुप्रस्थ - विम्सार 

h या B के अन्य मामों के लिये भार प्राणायकतानुसार त्रिक नर्वेशन या बनिनमाग निर्धारित किये गाणं । 
टिप्पणी:- - 

। उपर्यबस भारों को रिटिश मानकों ( टन/ फुट ) में परिणत करने के लिए । किया प्रतिमीटर लंबाई ,(0.010 3 टन प्रति फट लगाई के सन्य मानी जायगी । 

2 जहां किसी विभाजन की प्रभरक या निपातदार ज़फ उरी 1 मोटर या कग तो तो वहां ऊंचाई 4, उम विपाटद्वारा या प्रभारक में खाद्यान्न स्तर मानी 
जायगी । अन्य स्थितियों में यह अंधाई, विभाजन के मार्ग में शिरोपरि क तक ली जाएगी । 

( ख ) अनुप्रस्थ विभाजन .. 
विभागम के प्रति मोटर बाई पर किग्रा में भार निम्न होगा :- - 

सारणी - - 2 

L ( मी ) 

- -- . - . . -.. .. .. .. . -- - - -- - -- - -- -- - . - - - - .-- - - - 
hमीनी मी45878 10 12 
- - - - - - - - - - - -- . .. . 
1 .3670690730780 835 

890 

835 1000 1040 ____ 1050 1050 
- 2 . 0 1040 1100 1170 1245 

1325 1400 1470 1575 16.10 1660 166 ) 
2 . 1460 1565 1675 1780 1880 1980 2075 2210 2285 2305 2305 
3 . 0 1925 2065 2205 2340 2170 2590 2695 

2645 

2925 2930 2950 
3 . 5 25 2710 2885 3060 

3220 3365 3495 

3675 

3775 38053805 
1 . 0 3185 3416 13460 

3850 

4040 4220 4370 4590 + 705 47404743 
1 . 5 3916 4185 4450 4700 4928 5135 3315 5575 5715 57605760 
5 . 0 4700 5020 5330 5820 598 8130 8300 6645 6810 68606885 
6 . 0 6440 6865 7270 7636 8010 8330 8618 9020 9240 93109315 
7 . 0 8390 8930 9455 9945 10405 10775 11185 11710 11990 12085 12090 
8 . 0 10555 11230 11885 12500 13075 [ 3530 14055 14115 15070 15185 15195 
0 . 0 12940 13760 14560 15315 16025 

16820 

17230 18040 18475 18620 19830 
10. 0 15538 16520 1748018386 19245 

20025 

20700 21830 22205 22375 22390 
- - - -- - 

. . - -- - 

- - - - -- 
- - - - 

- . - - . . 
- - 

. - 
-- - 

. . .... . - .- - . - . . - . 
hविभाजन की तली से खाद्यान्न की मीटरों में ऊंचाई 

B - थोक खाद्यान्न का मीटरों में अन्प्रस्थ - - विस्तार h या B के मम्य मानों के लिए भार पावश्यकताअनुसार विक अंतर्वेश । 
या वहिवेशमारानिर्धारित किए जाएंगे 
- - - - - - - - -- -- . . . - - . - . 


. - 


- 


-- - 


- - 


टिप्पणी : 

। उपर्युक्त भारों को मिटिम मानकों ( टन /फट ) में परिणत करने के लिए 1 किग्रा प्रति मीटर लंबाई , 0. 0003 टम प्रति फुट मंबाई के तुल्य मानी जाएगी । 

2 . जहा किसी विभाजन की प्रभरक या विपाट द्वार तक दूरी 1 मीटर या कम हो तो यहां ऊंचाई एष उस विपाट गार या प्रभरका में स्नान 
स्सर मक ली जायगी । अन्य स्थितियों में यह ऊंचाई विभाजन के मार्ग में पिरोपरि क तक ती प्रायगी । 
. . : - - - -- - -- 
.. ( ग ) मारों का विर - - विभाजन : 

उपर्युक्त साणियों 1 तथा 2 में दर्शाया गया विभाजन के प्रति इकाई लंबाई कुल भार, यदि आवश्यक हो तो , अंबाई के साथ समलंबो वितरित माषा 
जा सकता है । ऐसी स्थिति में किसी ऊबांधर भषयव । उपम के उपरी या नियले सिरों पर निषिया ऊपरी सिरे पर प्रतिनिया भार समान नहीं होगे । 
भार ऊर्याधर अवयन या उपकारा पालबित फुल भार के प्रतिणत के 4 में व्यस्त किया गया है । इनके योनार्य गान जीवे मारणी II II IV में दिए 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3(6)] 


--- 


- - - 


- -- 


- --- - - - 


- - -- - - - - - - - 


- - -- - - - 


- -- - - - - - - -- - -- -- - - - -- - -- - - - . . - . - . . - 


- - - - 


- - -... - - - - - 


- - - 


मारणी III 

केवल एस और भारित अनुवय--विभाजन 
उपप के ऊपरी सिरे पर धारक प्रतिक्रिया, जो भार के प्रतिणत के रूप में व्यक्त की गई है । 


- . .. 


-....- - 


- 


- 


- 


. - . 

यो ( एम ) 


एष ( मी ) 


. 


. 


567 


10 


( मा ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


12 . 3 


15 . 1 


45 . 9 


46 . 2 


46 . 2 


46 . 2 
47. 8 


46 . 2 
47. 8 
१५. 8 


46 . 2 
47 . 8 


44 . 


47 . 6 


A . B 


47 . 8 


45 . 4 


47 . 6 


48 . 8 


48. 


48 . 8 


48 . 8 


46 . 0 


49 . 2 


49 . 4 


49 . 4 


49 . 4 


49 . 4 


49 . 4 


46 . 5 


48 . 8 


40 . 7 


49. 8 


49 . 8 


49 . 8 


49 . 8 


49 . 8 


47 . 0 


49 . 1 


49 . 9 


50. 1 


50 . 1 


50 . 1 


50 . 1 


50 . 1 


47 . 4 


41 . 7 


50 . 


1300 


47 . 9 


49 . 4 50 . 1 50 . f 

30 . I 50. 1 50 . 1 30 . 1 
49. 4 50. 1 50. 2 

50 . 2 50. 2 

50 . 2 50 . 2 
49 . 5 50 . 1 50 . 2 

50 . :: 50. 2 50 . 2 
49 . 5 50 . 1 50 . 

50 . 2 50 . 2 
49 . 5 50 . 1 80 . 2 50 . 

50. 2 50. 2 
9 . 0 17. 9 

49 . 5 50 . 1 50 . 2 

50 . 2 50 . 2 60 . 2 50 . 2 
10 . 0 47 . 9 

49 . 3 50 . 1 50 . 2 

50 . 2 50. 2 50. 2 50 . 2 
बीथोक खाद्यान्न का मीटरों में अनुप्रस्थ विस्तार एष और बी के मन्य मानों के लिए प्रतिदिमा भार पावश्यकतानुसार रैखिक सर्वेक्षण या बहिर्वेशन 

धारा निर्धारित किए जाएंगे । 


50. 


47 . 9 


50. 2 


- -- - 


। - - 


- 


- - 


- - - 


सारणी IV 
केवल एक मोर भारित मनप्रस्थ विभाजन उदा के ऊपरी सिरे पर धारक प्रतिक्रिया जो भार के प्रतिशत के रूप में व्यक्त को गई है 

( सारणी I ) 


- 


- 


- 


- 


एस ( मी ) 


( मी ) 


12 


10 


12 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . 5 


37 . 3 


40 . 6 


41 . 4 


42 . 1 


42 . 6 


43, 6 


44 . 3 


44 . 8 


45 . 0 


39 . 7 
41 . 4 


2 


42 . 1 


42. 7 


43 . 1 


43. 6 


44 . 3 


45 ) 


45 . 2 


42 . 5 


43. 0 


43. 5 


43 . 8 


44 . 2 


44. 7 


45 . 0 


45 . 2 


45. 2 
45 . 3 


44 . 5 


45. 3 


3 . 5 


38 . 7 
40 . 6 
41 . 8 
42. 8 
43 . 5 
44 . 0 
44. 3 
44 . 5 
44. 6 


39. 6 
41 . 0 
42 . 1 
42 . 9 
43. 5 
43 . 0 
44 . 2 
44. 3 


44. 8 


44. 2 
44. 6 
44. 9 


45. 0 


43. 3 
43 . 0 
44. 4 
44. 6 
44. 8 
44 . 9 


43. 8 
44 . 3 
44. 7 
44 . 8 
45. 0 


45 . " 
45 . 2 
45 . 4 . . 
45 . 5 


___ 45 . 3 


45. 2 
45 . 3 
45 . 4 
45. 5 


45 . 2 

46 . 3 
. 43 . 


45. 5 
45 . 5 


45 . 0 


46, 6. 


45 . 8 


45. 2 
. 45 . 3 


45. 0 
45 . : 
45 . 3 
45 . 4 
45 . 4 
45 . 4 


45. 5 


45 . 3 
45 . 5 
45 . 5 
45 . 6 
45 . 6 
45 . 8 
46 . 6 
45 .6 


45 . 8 


45 . 8 
45 . 8 


45 . 6 
45. 6 


44 . 3 


44. 6 


44 , 


45 . 1 


45 . 3 


45 . 5 
45 . 5 


44. 3 


44 . 6 


44 . ५ 


45 . 1 


45 . 3 


45 . 0 
45 . 6 
45 . 6 


10 


44.344. 6 


44 .8 


46. 1 . 45 . 

3 


46 .4 


45 . 6 45 . 6 
45 . 

6 45. 6 " 
- - - - - - - - ... . .... . . . 


45. 5 
- -- - - - - - - 


एल - थोक वायाम्न का मीटरों अनुवैZ-- -विस्तार . 
एष या एल के अन्य मामों के लिए प्रतिक्रिया - - भार , 
भावश्यकतानुसार रेबिक अंतर्वेशन या महिशन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । 


भारत का राणपत्र प्रसाभारण 
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- - - - - -- -- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


[ भाग II - खण्ड (i) ] 
- - .--- --... - -- - - -- - - - 

ऐसे ऊधिर अवयव या उवन के अन्स्य संयोजनों को सामर्थ्य, मिली 
भी सिरे पर संभाविम रोपित अधिकतम भार के प्राधार पर परिकलित 
की जा सकती है । ये भार इस प्रकार हैं : 


५ . 1 मीटर तथा 18 . 3 मीटर के बीच की मंचिन चौड़ाई बाले 

पोत के लिए सौसर की गहराई, अंतर्वेशम द्वारा परिकलित 
की जाएगी । 


अमुवैष्ये निभाजनः 
शीर्ष पर अधिकतम भार. . . 


सारणी I के अनुसार उपयुक्त कुल भार का 50 प्रतिशत 
सली पर अधिकतम भार . 


सोसर का शीर्ष ( मा ), अघोडेका संरचना द्वारा विपाट वार की 
भांति ही अर्थात् विपाद पार्श्व गर्थरों या अरवालों ( कोमियों ) या विपाट 
सिरा घरनों द्वारा निर्मित किया जाएगा । उपर्युक्त सासर मया विपाट द्वार, 
खापाम्म मरित बोरों था पृथक्करण बस्त्र या उसके तुल्य पर उपयुक्त 
स्पोरा रख कर पूर्णतः भर दिया जाएगा और संलग्न संरचनामों तथा 
पहनीय विपाट द्वार धरलों , यदि इनका प्रयोग किया गया हो , के मापेक्ष 
तापूर्वक भरण किया जाएगा । 


मारणं । I के अनुसार उपयुक्त कुल भार का 55 प्रतिशत 


( उ ) थोक घरलमः 


अनुप्रस्थ विभाजनः 
पशीर्ष पर अधिकतम भार . . . . . 

सारणी 11 के अनुसार उपयुक्त कुरा भार का 45 प्रतिशत 
राली पर अधिकतम भार 


1 


। 


। 


सामान भरिस बोरों या उपयुक्त स्थोरा द्वारा भरण के विकल्प 
के रुप में थोक खाद्यान्न के बंसल का प्रयोग किया जा सकता है, या कि 


सारणी II के अनुसार उपयुक्त फुल भार का 60 प्रतिशत 
उपयुक्त गाणियो III तथा IV द्वारा निरूपित भागण के उध्वधिर-विमरण 
का ध्यान रखते हुए, क्षेजिन काष्ठ बोर्यो की मोटाई निर्धारित की जा सकती 
है, पैसी स्थितियों में , 


( क ) मुख्य सर्वेक्षक , भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य सामग्री गरा 
मॉसर प्रास्तरित की गई हो । इस सामग्री को प्रनि 5 से . मा . की पट्टी 
की तनन -सामर्थ्य 271 किग्रा से कम नहीं होगी और जिसमें शीर्ष पर 
बांधने के उचित साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । 


t - 108 VPxR . 


1x213. 3 


जबकि , 
टी - मिमो में बोई की मोटाई, 
ए बोर्ड की तिज विस्तृति अर्थात् उदयों के मोर मीटरों में दरी, 
एच विभाजन की गली सक , बाशाल फा मीटरों में पार्ष, . 
पी = सारणी [ तथा II द्वारा व्युत्पम प्रति एकाई लम्बाई किया में भार, 
मार मारण के ऊधिर वितरण पर पाश्रित एक गुनक , जहां भारण 
का कम्बोधर-वितरण एक समान अर्थात् प्रायताकार, कस्पित किया गया 
हो . वहां पार का माम 1 . 0 के परावर माना जाएगा । समलंबी-वितरण 
के लिए, 

. . 


( ब ) उपर्युक्त पैरा ( क ) के विकल्प के रूप में मुख्य सर्वेक्षक 
भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य ऐसी सामग्री प्रयोग की जा सकती है जिसकी 
5 सेमी की पट्टी की वजन सामथ्र्य 137 किग्रा से कम न हो यदि सासर निम्न 
लिखित प्रकार से संनिर्मित की गई हो , थोक बाचन्म में निर्मित साँसर के 
अंदर अधिक से अधिक 2 . 4 मीटर के अंतराल पर मुख्य सर्वेक्षक , भारत 
मरकार द्वारा स्वीकार्य माहे पौत लेशिंग रखे गए हों । इन लैंशिगों की 
लंबाई पर्याप्त होगी ताकि ये कसे जा सकें पौर सौसर के शीर्ष पर बांध 
जा सकें । कम से कम 25 मिमी मोटी मिभार या समाम लंबाई भौर 
150 - 300 मिमी चोदाई की अन्य उपयुक्त सामग्री , म लेणिगों के 
भागे और पीछे रखी जाएगी ताकि सामग्री के कर्तन या शस्थान की 
रोका मा सफे जिसे सॉसर पर उन्हें पंक्तिबद्ध करने के लिए रखा 
जाना है । 


पार - 10 + 0 . 06 ( 50- भार ) 
जबकि , 


. ( ग ) साँसर में पौफ खाधान्न भरा जाएगा और शीर्ष पर क्षिप्त 
किया जाएगा, परन्तु जब उपर्युक्त पैरा ( ब ) के अधीम मनुभोविस 
सामग्री का प्रयोग किया गया हो तो लशिग द्वारा सॉसर को रक्षित 
करने से पहले सामग्री के प्रमान के बाद शीर्व पर अतिरिक्त निमार 
रखी जानी चाहिए । 


पार ऊपरी सिरा धारक प्रतिक्रिया है जो सारणी III या IV से लो 
गई है। 
( प ) यूनी या टेक 


(घ ) यदि मांसर को पंक्ति बस करने के लिए एक से अधिक 
मामग्री की शीट का प्रयोग किया गया हो तो घेतले पर सिलाई या 
विलि द्वारा जोसी जाएंगी । 


मी या टेकों के मामाप इस प्रकार निर्धारित किए जाएगें मि . 
पिछले पैरामों ( क ) तथा ( ख ) का मारणी [ सर्या II से व्युत्पन्न भार, 
भजन -भारो के एक -तिहाई से अधिक म हाँ । 


( 1 ) मॉसर का शीर्ष, तले के धरणों के संपाती होगा जब धरने 
अपनी स्थिति में ही मौर सॉसर के शीर्ष पर धरमों के बीच , समुचित 
सामाग्य स्थोरा या थोक खाधम रखा गया हो । 


( क ) भारत कक्षों के मिपाट मावरणों का रक्षण : 


( 8 ) सोमर 

अब "भरित कक्ष " में झुकाव-माघूणों को कम करने के लिए सांसर का 
प्रयोग किया जाता है तो साँसर की सली से करेखा तक मापिरा उसकी 
गहराई निम्नलिखित होगी, 
9 . 1 मीटर तक संचित--- चौगाई वाले पोत के लिए यह 1 . 2 

मोटर से कम नहीं होगी । 
18 , 3 मीटर या इससे अधिक संषित पौपाई वाले पौत के लिए यह 

1 . 8 मीटर से कम नहीं होगी । 


यदि " भरित कक्ष " के ऊपर थोक बाचम्म या अन्य स्योरा न हो 
तो ऐसे प्रावरणों को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध व्यवस्था और उनके 
भार को ध्यान में रखते हुए, विपाट प्रावरण अनुमोदित ढंग से लगाए 
जाएंगे । इन नियमों के नियम 10 के अधीम प्राधिकरण प्रलेखों में , 
मुख्य सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा मावश्यक सभक्षी गई विधि का भी 
संदर्भ होगा । 
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अनुभाग II अंशतः भारत कक्षो का रक्षण : 

( 1 ) बोरा बंद खाधाम मजवुत बारों में आया जाएगा जिन्हें 
( अ) स्ट्रपिंग या लेगिंग 

भली प्रकार भर कर बंद किया माएगा । 

तीसरा अनुसूची 
. ( क ) “ शतः भरित पक्षों " मे सफाप-प्रापगो का निराकरण करने 
के लिए जब स्ट्रैपिंग या लशिग का प्रयोग किया जाता है मो रक्षण 

( देखिए नियम 109 
निम्न प्रकार से किया जाएगा : 

खाथाम्न मारग स्थायित्व पुस्तिका का प्रामिहप 


(i ) खासम्म इस मीमा तफ ममानित नया भमलित किया 
जाएगा कि यह अन्यल्प उठा रहे और हमे टाट पथककरण कपारी , 
तिरगास या सुष्य सामग्री धारा का जाएगा । 


1. हम नियमों के नियम 1 ) के उप नियम : के प्रयोजन के the 
म्यापियत्व परिमालम की विधि और खाधान्न मारण स्यापिस्व पुस्तिका बा । 
अभिरूप यथा मंग्य निम्नलिम्बिय पराओं के अनुसार होना चाहिए । 

2 . बागान मारण स्थाधिस्व पुतिका में निम्नलिखित विवरण 
मम्मिलित होना चाहिए : 


मी 


(ii ) पृथककरण बस्त्र नथा/ या तिरपाल कम से कम 1 . 
सक प्रति व्याप्त रहेंगे । 


( क ) पोम का नाम , शासकीय मंज्या, पंजीकरण परमन , समन मया 
मेट टन मार , प्रमुख विमाएं, विस्थापन , कुन टन मार क्या प्रीटम पार 
रेया कर्षग बह विवरण खाद्यान्न मारण पनि पुम्तिक में प्रारंभ 
मै पप क्स प्रकार में निया होगा , 


( iii ) 5 मिमी x 1-50- 300 मिमी. मक्ष काण्ड के वा ठोस 
फर्ण इस प्रकार स्थापित किए जाएंगे कि ऊपरी फर्ण अनुदै ध्यः रहे पीर 
पाई पोत तल फर्श के साथ कालों से टोक दिया जाए । विकरूपतः कम 
से कम 150 मिमी. चौड़े 50 मिमी के तुल धारक ठोस पर्षा का भी 
प्रयोग किया जा सकता है । कक्ष की पूर्ण पौड़ाई सक तल धारक -विस्ता 
रित रहेंग और इनका अंतराल - ! मीटर से अधिक लोगा । मी अन्य 
सामग्री का प्रयोग करने वाली व्यवस्थाएं भी स्वीकार की जा सकती हैं 
जिन्हें मुख्य मशक , भारत सरकार मुख्य मानत है । 


. ( व ) पोस का परिछेदिका दृष्य और यदि घायहारिक हो तो 
स्केल के अनुसार खाया गया पान का योगा पृश्य जिममें न , मा माहिर 
सभी प्रमुख कक्षों, टंकों, भर भाओं मथा मावास स्थानों का । रेखा 
दर्शाई गई लो , 


(iv ) इस्पात तार रज्जू ( 19 मिमी माम बालाय ) द्विगुणित 
स्पाल स्ट्रेपिंग ( 50 मिमी x 1 . 3 मिमी नया कम से कम 5000 किग्रा 
भंजन भार ( या तुष्य लम्बाई की अंजीर का मंमिंग के लिए प्रयोग 
किया जा मफसा है जबकि इनमें से प्रत्येक 32 मिमी की उभयकर्षी 
विबरी द्वाग कसे हुए हों । जब इस्पात स्ट्रैपिंग का प्रयोग किया गया 
हो तो 32 मिमी उभकर्षी डिबरी के स्थान पर पाशम मुभा क माथ 
संयुक्त रूप से विच झर्षी का प्रयोग किया जा सकता है भासे कि मावश्मयः 
उपयुक्त रिच उपलब्ध हों । जब इस्पात स्ट्रैपिंग का प्रयोग किया गया हो 
तो मिरों को कसने के लिए काम मे मम नीम विपसील प्रयोग का 
जाएंगी । जब तार का प्रयोग किया गया हो ता सैशिंगों में छित बनामे 
के लिए कम से कम चार पिल्प मी प्रयोग किए जाएंगे । 


( y ) मारण पूर्ण करने से पहले लेशिया,फेम के साथ मनमानित अतिम 
सामान पष्ठ से लगमग 450 मिमी मा स्थित किसो बिन्दु पर धनात्मक 
सप से संलयन किए जाएंगे या कार्य या तो 25 मिमी के गैकश या 
तस्य सामथ्र्य के घरन लैम्प द्वारा किया जाएगा । 

( vi ) लैगियों के माग अधिकतम पूरो , 4 मीटर होगी और इनमें 
से प्रत्येक शिग , धारक पर पालभित होगा और फर्श के अगले या पिछन 
- मार्ष पर कीलों में कमा रहेगा । इस पाक में कम में कर 25 मिमात्र 
15 मिमी या उसके तुल्य फाष्ट होंगी और. - कक्ष को पूरा मौकाई सब 
विस्तारित रहेगी । 

( vii ) स मा यात्रमु की अवधि में स्ट्रैपिंग का नियमित रूप में 
निरीक्षण किया जाएगा और जहां भाषश्यक हो , इसे ग्थापित किया 
जाएगा । 
( मा ) प्रतिभरण व्यवस्थाएं : 

जहां " भक्ति कक्षा के नाम के अमेय मनासान भारत 
बोरों या अन्य उपयुक्त स्योरा का प्रयोग किया गया हो, वहाँ मुका 
बाग्रान्न प्ठ , पृथककरण पष्ठ या तुल्य या उपयुक्त प्लेटफार्म मारा तक 
पाएगा । ऐसे प्लेटफामों के प्रारकों के पास की दूरी 1 . 2 मीटर से अधिक 
नहीं होनी और उन पर रखे उए 25मिमी के बोडो के बीच अधिकतम 
१. री 100 मिमी होगी । प्लेट फार्म प्राय सामग्री से भी मिमिस किर 
जा सकते है बणसे कि वह मुख्य सर्वक्षण , मारम सरकार द्वारा तय 
मापी गई हों । 


( ग ) स्थौरा, ईधन मंदार , प्रभरण - मल, ताजा जल तथा जल धेलास्ट 
के वहन के लिए उपलब्ध कक्षों का ममता और उनके कार्याधर नया 
अनुष्य गुरूस्व केन्द्रों का स्थिति 

( घ ) बावाम्म भरण पोगना जिनमें प्यारा कों का विमाएं विपाट 
पाप और विपाद मिरों के गर्डरौं का गहराई, कक्षों के बंड, विपाट 
भावरणों का विवरण और उनका विकास तथा प्रभरकों, विभागमों तथा 
अन्य अस्थायो नग्माओं के घटकः माप , 

( 1 ) यातियों और उसके मामान पा ( 1 ) कर्मीबल और 
जाके सामानों का कुल प्राकलित भार और ऐसे प्रत्येक कुम्न मार का 
( अनुदेशक एवं मारि) ( गुरुत्व फेड । ऐसे हस्थ केन्द्रों के निर्धारण 
में यह कल्पना की जाएगी कि पानी तथा कर्मीमा म पोस स्थानों में 
वितरित है जो सामान्यत : उनके लिए है जिसमें उच्चसम हैक भी मम्मिमित 
है , जहां दोनों में से कोई भी या दोनों पहुंच सकते हैं , 

(स ) पौत के द्वन्वहनीय टैकों में मु पष्ठ के स्थायित्व पर प्रभार 
जिसमें प्रधाहरण स्वरूप , मुक्त पष्ट प्रभाव के लिए प्राव कन्द्रा ऊंचाई 
में संबोधन भी सम्मिलित । । 

3. निम्नलिखित भारेष या उनके स्थान पर अनुमोदित मारण पात्र 
विषरण, माया मारण स्थागिरव पुस्तिका में उपलब्ध हागे नाहिए . 

( क ) कुल्ल मार विस्थापन मापक्रम का पारेच जी मार लाल पिहन 
साथा सपनुरूपी शीपांतरों विस्थाम, मैट्रिक टम प्रति सेमो मिभजन के 
विवरणों सहिम भार साहले वर्णाएं । साथ ही यह पारेष सबसे गहर 
भार लाइन निरूपित करने वाला जल रेखा . तथा संगतम पवस्था में 
पोत की जल रेखा के बीच पिस्तरित, माध्य प्रवात के परास के तस्पी 
फूल भार दशएं । 
___ 4 ) पोल कायस्पैतिक मिपरण शनि वाला पारेषयामार पय 
विवरण जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है : 

(i ) प्राधार रेपी के ऊपर समुपस्य तथा अनुष्य प्रापद के 
की ऊंचाई 

( ii , Tamu मा सुरक्षामा कम्य · r रिपात , 
( iii ) समान के नाम केन्द्र में स्थिति , 
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पगत गहत्य केट की नवनरूपी स्थिति प्राप्तष केन्द्र, म प्रमान 
गया युक्न पृष्ट, प्रभाव के लिए समुचित रूप से मंगोधिन प्राप्ला केन्द्री 
मनाई । 

( ग ) प्रत्येक नभ के लिए खाधान्न के मार, म. चुणों का 
गारगोषस विवरण, कुल स्थानान - मापूर्ण नपा अधिकतम अनमेय मकाई 
प्रापूर्ण । 

( घ ) अस्थायी मामाओं का विवरण नया मान बाबानों पाठों 
का रक्षण । 

( ४ ) मा गुष्ठ प्रभाष के निर विचित्र संमोधि । राइटिग नेविगे 
( जीजेड) के मंतिक स्थायिस्त्र पक्र का भारत । 

5 . प्रत्येक बाबाम्न मारण स्थायिय पुस्तिका में निम्न मिलिन 
होगा : 

( प ) मार के मा दर्गने के लिए हल निा ग साहरण 
तथा पस्मिक, में उपलब्ध विभिः वय नारणिों तथा पर पोकों के 

मोम संबंधी पर निर्देश । 

( च ) टिप्पणियों के कप में मारण निर्देगों, जिनमें 7 नियनों को 
अपेक्षाओं का नारा दिया हुमा हो नया पोकाया Tठो तथा बिपाट 
भावरणों के रक्षण # " विधि प्राई गई हों । 

( ग ) इन नियमों के नियम 4 के प नियम ( 2 ) के अधीन मुख्य 
सरका । स्वलन दो का विवरण । 

( च ) पाक में खासात बहन में संधिय वाणिज्य पोऊ परिवहन 
अधिनियम, 1958 को धारा 451 के प्रधान मन्त्र सर्वेक्षक द्वारा स्वोकम 
सस्य का विवरण । 


[ फा . पं . एस / पार/ 11015/ 4/19 -एम . ए .] 

के . परभानाभाचार , अमर सचिव 


( iv ) "दिग " को 1 सेमी परिवर्तित करने के लिए प्रार्ण के मा 
.. (v अनुमय काट क्षेत्रफलों के मान (बोपान चक्र ) और कम से 
पास सवी गहरी भार लामन नियमित करने बाल तथा सुगमतम प्रा में 
पोन की जल रेणा के बल वितरित मान प्रवात के परास के लिए 
अलतमा मेन फलों के मान चाहे मारपबद्ध विरण का प्रपोग किया 
गया हो , पर ऐमी प्रपातों के मध्य अंगन-इतना निकट होगा कि यथार्थ 
अंतगन किया जा मके । क नौनल याने पोतों में रमानापन केन्द्र और 
उसनब केन्द्र की ऊंचाईयों के लिए वे हा प्राकडे प्रयोग कि . मग मी 
गुरुस्त केन्द्र के लिए पा किए गए हैं और जिनका उमेश का ? 
में फिया गया है । 

( ग ) ( 1 ) स्थायित्व के तिर्यक वकों का पारेल जो ष्ट : संगर्म 
सिंच वर्शाता है और जिससे राइटिंग लोवर मागे गर और "दिम " 
को कल्पना का गई है । रेल नौतल वाले पोलों में , जिनमें नौतल के शो 
के मांकड़ों के अतिरिका प्राण प्रकिड़ों का प्रयोग किया गया है , उनकी 
स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाना चाहिए । मानन 
कोणों का पर्याप्त पास के लिए निर्षक वक्रों को पर्याप्त संख्या उपानब्ध 
कराई जानी "पाहिए और ऐमा प्रत्येक वक, पोस कर गुगम अवस्था से . 
गंभीरनम भार नाहर मकः विस्थापन पगम के ऊपर विस्तारित रहन 
चाहिए , ताकि मम धनात्मक पगमों पर राइटिंग पीवों के म्यनिक 
स्थायित्म बक्र पर्याप्त पार्षता के साथ अनशन द्वारा प्राप्त किए जा 
सके । 1 : नया .. ो पाना कोणों के लिए निर्गक चक 
उपलब्ध झाने माहिए । स्थानिय के निक बत्रा युरपन्न करते समय 
परिणय अधिगंरचना दंफ ईक हाउन या विपाट द्वार का , स्थायित्व और 
उससारकाता में अंगदाम में व्यान रखा जाना चाहिए , यदि प्रत्येक अवस्था 
में मुख्य माना इनकी अवम्पिति , निष्ठा और इसे बंद करने के साधनों 
से संतुष्ट हैं । मह स्थायित्व के निर्यक -पक के परिफलन में अधिमंरकता , 
ट्रक , लेक हाउस या विणाट वार को सत्ताव कामा का पान रखा गपा है 
वहां सिर्यफ बक्रों पर स्पष्टत: यह वर्माते ! ए सदेव पालकन मिया जाम ! 
पाहिए कि किम सीमा तक इनका समाषण किया गया है । मौसम भरका 
परवानों या अन्य विशेष हारों के माप यह अधिसूचना स्पष्टतः मिर्देशित 
की मामी चाहिए कि म्यायिस्थ के कारण पे पार समर पर मौसम 
रूप मंत्र रहने पाहिए । 

(ii ) एक मिदर्शी जवाहरण लो यह बाए कि तियेक पक्रों में राटि । 
मीवर कर बत्रा ( ओ ) किम प्रकार प्राप्त किया जा सकता है । 

(iii ) गंभीरसम भार मापन तथा सुगम अपस्था पोत का जल रेषा 
को मिपित करमे गाली अन्न रेखा के सपनुरूपी विस्थापनों की पास 
के लिए " पाप कोण " प्रणिण करने वाला वक्र या सारणीय विवरण । 

( घ ) प्रत्येक पूर्णतः अथवा अंशत: संयुक्त रूप में भरिम स्वारा कक्ष , 
जिसमें अस्थाई सम्मानों का प्रमाव भी सम्मिलित है. के लिए उस पर 
पुत्व केन्द्र की स्थिति, उसका प्रायतन तपा बापान स्पोरा के अनुप्रस्थ 
स्वागतार आपूर्ण व्यका करने वाले मक या सारणा 4 विवरण । 

(1 ) एन विम्यापन गरास और अ -िधर गुरुत्व केनों के लिए 
• अधिकतम मनुओय शुमाव- माधुर्ण के धकमा तारणीबर विवरण जो संभवत : 
ममी बागान मारण अवस्याओं के लिए पर्याप्त हो । 

4. प्ररूप: पारित सेव , प्रस्थान तथा मागमन घमाएं तथा जहाँ 
पायरमक हो यहाँ खाद्यान के परण गुणकों की पराम के लिए पर्ती 
सबसे बुरा सेवा अवस्थाए मो खानाम्म भारम स्थायिस्य पुस्तिका में 
मम्मिलित की जाएंगी । उनका तीन मग्ण गुणक 1 . 15, 1 . 5 . मथr 
1 . R1 पन मोटर प्रति टन का प्रयोग किया जाएगा । प्रत्येक भारण 
अवस्था, निम्नलियित पारेजों नपा विवरगों द्वारा प्राणामनारण स्थापित 
पुस्तिका में निरूपित की कापणी , 

( क ) समषित लघु स्केल के पनपार बीना पोra का परिकविका 
पारस , को कुरन भार के मुख्य घटकों की व्यवस्थाए । 

( ब ) उपयुक्त भारणीय विवरण जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो 
पल्प भार, कुल भार म्यवस्था तथा पटकों का पूर्ण , सिम विस्थाप 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Shipping . Wing ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th December, 1991 

( Merchant Shipping ) 
G. S . R , 724 ( E ). - Whereas the draft of the Mer 
chant Shipping ( Carriage of Grain ) Rules, 1991 , 
was published as required by Sub -Section (5 ) of 
Section 332 of the Merchant Shipping Act, 1958 
(44 of 1958) at pages 2273 to 2303 of the Gazette 
of India , Part . IT ; Section 3 . Sub - Section ( i) dated 
the 21- 9 -91 under the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Surface Transport 
No . " G . S . R , 541 dated the 11th September, 1991 
inviting objections and Suggestions from all persons 
likely to be affected thereby within a period of thirty 
days from the date of publication of the notification 
in the Official Gazette . 

And whereas the said Gazette was made available 
to the public on the 3rd October, 1991 . 

And whereas no objections and suggestions have 
been received from the public on the said draft ; 
___ Now, therefore, in exercisc of the powers conferred 
by sub-section ( 5 ) of section 332 , and section 458 
of the said Act and in supersession of the Merchant 
Shipping (Carriage of Grain ). Rules, 1974 except as 
respect things done or omitted to be done betore such 
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supersession the Central Government herelvy makes 
the following rules namely – 
1 Short title cominencement and application . 
( 1) These Rules may be called the Merchant 

Shipping ( Carriage of Grain ) Rules , 1991, 
(2 ) They shall come into force on the date of 

their publication in the Official Gazette . 
(3 ) Unless expressly provided otherwise in these 

rules they shall apply to : 
(a ) al Indian ships ; 
(b ) ships other than Indian ships 
(1) when they are loaded with grain at any 

port or place in Mdia or within the 
territorial waters of India ; or 


(ii) when they enter any part or place in 

India or come within the territorial 

waters of India laden with grain :- - - 
Provided that they shall not apply to any such 

ship if it would not have been at any 
port or place in India or within the 

territorial waters thereof but for the 
stress of weather or any other circum 
stances which could not have been pre 

vented by the owner of the master. 
2 . Definitions.-- In these rules, unless the context 
otherwise requires 
(1 ) “ Act" means the Merchant Shipping Act, 

1958 (44 of 1958) ; 
(2 ) " angle of flooding" means an angle of hecl 

at which openings (not being small open 
ings through which progressive flooding 
cannot take place ) in the hull superstruc 
ture or dockhouses , which cannot be clos 

cd weathertight, immerse ; 
(3 ) “ Chief Surveyor" means the Chief Surveyor 

with the Government of India and includes 
the Deputy Chief Ship Surveyor or the 
Deputy Chief Surveyor in the office of the 

Director General of Shipping Bombay ; 
( 4 ) “ compartment" means a hold or cargo space 

hounded by bulkheads at each end and 

having decks above and below ; 
(5 ) " feeders" means feeders constructed in ac 

cordance with the requirement of the Soc 
ond Schedule ; 
" filled compartment" means any compart 
ment in which after loading and trimming 
as required under rule 3 , the bulk grain is 

at the highest possible level ; 
( 7) " grain " includes whcat, maize, com , oats, 

rye, barley , rice , pulses , seeds and proces 
sed form thereof, whose behaviour is simi 

lar to that of the grain in its natural state ; 
( 8 ) " metacentric height” means the distance bet 

Ween the transverse metacentre ( M ) and the 
centre of gravity ( G ) corrected for the free 
surface effects of liquids in tanks ; 


(9 ) " Schedule " means a Schedule annexed to 

these rules ; 
( 10 ) " shifting boards" means shifting boards con 

structed in accordance with the require 

ments specificd in the Second Schedule ; 
(11) " Shores” means the shores conforming to 

the requirements specified in the Second 

Schedule : 
( 12 ) " stays" means the stays the fitting of which 

conforms to the requirements specified in 

the Second Schedule ; 
( 13) " upright" means upright the fitting of which 

confirms to the requirements specified in the 

Second Schedule ; 
3. Trimming : 
( 1) All necessary and reasonable trimming shall 

be performed to level all free grain surfaces 

and to minimise the effect of grain shifting. 
(2 ) In any filled compartment, the bulk grain 

shall be trimmed so as to fill all the spaces 
under the decks and hatoh covers to the 

maximum exteut possible . . 
(3 ) After loading, al} free grain surface in 

partly filled compartments shall he leveled . 
(4 ) The Chief Surveyor may grant dispensation 

from trimming in cases where the under 
deck void geometry resulting from free 
flowing grain into a compartment provided 
with feeding ducts , perforated decks or 
other similar means, is taken into account 
to his satisfaction when calculating the 

void depths . 
4 . Intact stability requirements - 
( 1 ) The calculations required under this rule 

shall be hased on the stability information 
provided in accordance with rule 31 of 
the Merchant Shipping (Load l.ine ) Rules , 

1979 . 
(2 ) The intact stability chracteristics of any ship 

carrying bułk grain shall meet throughout 
the voyagc, at least the following criteria 
taking into account the heeling moments 
due to grain shift , assertained in accordance 
with the First Schedule , namely - 


(a ) The angle of heel due to the shift of grain 

shall be not greater than 12 degrees , 
Provided that the Chief Surveyor may require 

a lesser angle of heal if he considered 
necessary having regards to deck edge 
immersion possibility in individual cases . 


(b ) In the statistical stability diagram contained 

in the grain loading stability booklet refer 
- ed as in rule 10 , the inet or residual area 
between the hceling, arm curve and the 
righting arm curve upto the angle of heel 
of maximum difference between the Ordi 
nates of the two curves , or 40 degrees or 
the angle of flooding (t) whichever is the 


IT Il - - 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपन : असाधारण 


17 


- Un 


least shall in all conditions of loading be 

not less than 0 .075 metrerodian , and 
( c ) the initial mctucentric height after correction 

for the free surface effect of liquids in 

tak hal be rot less than 03 metre . 
( 3 ) The Chief Surveyor 11 uuthorise departuri: 

from the assumptions contained in the First 
Schedule and the Second Schedule in cases 
where he considers this to be justified hav 
ing regard to the provisions for loading or 

the structural arrangement if 
(1) the stability criteria in sul - rile (2 ) are 

met : and 
(ii) the particulars are included in the grain lead 

ing stability broklet. 
( 4 ) After loding the master shall ensure that 
the ship shall he uprirht hoofore preceding to sen . 
5 . Demonstration of compliance - - 
( 1 ) The Master of every shin may , hefore load 

ing grain in bulk for a proposer voyage , be 
remirel tr demonstrite to the satisfaction of 
a Survevor the ability of the ship in the 
proposed lading condition to crumply thr 
mughout the intended vovage with the sta 
bility criteri , specified in « b - rule ( 2 ) of 
rule 4 or in the grain loading stability hook 
let accompanying the document of autho 
risation issued in respect of that ship . 


( 2 ) Where the Marter of a ship produces a 

document of authorisation jacucd under rule 
10 . dimonstration under sub - rule ( 1 ) shall 
be done hy usinr the grain loading stability 
booklet accompanying the document of 

authorisation . 
6 Tongitudinal divisions and saucers :- - 
( 1 ) In both filled compartments and partly filled 

comnartments longitudinal divisions may he 
provided as a device either to reduce the 
adverse heelino effect of grain shift or to 
limit the depth of cargo insert for securing 
the vain surface . Such division shall be 
fitted grointight and constructed in acord 
ance with the nmvisions of the Second 

Schedule . 
( 2 ) In 7 filled comnartment a division if fitted 

to reduce the adverse effect of the grain 
shift shall - 


( 3 ) fır a partly filled compartment a division if 

fitted shall extend from onc- eighth of the 
maximum breadth of the compartment 
above the level of the grain surface and to 
the same distance below the grain surface . 
When used to limit the depth of overstow 
ing the eight of the centre line division 
shall be at least 0 .6 metre above the level 

gra : surface . 
( 4 ) The adverse heeling effects of grain shift 

may be reduced by tightly stowing the wings 
and ends of a compartment with bagged 
grain or other suitable cargo adequately 

restained from shifting . 
7 . Securing 
( 1 ) Unle s account is taken of the adverse heel 

ing effect duc to grain shift in accordance 
with these rules, the surface of the bulk 
grain in any partly filled compartment shall 
be level and topped off with hagged grain 
or other suitable cargo excrting the same 
pressure tightly stowed and extending to a 
height of not less than one -sixteenth of 
the maximum breadth of the free grain 
surface or 1 . 2 metres , whichever is 

greater . 
( 2 ) The bagged grain or other suitable cargo shall 

be supported in the manner described in 
Section II of the Second Schedule or the 
bulk grain surface may be secured by strap 

ring or lashing as described in that Section . 
8 . Feeders and trunks - If feeders and trunks are 
flited , proper account shall be taken of the effects 
thereof when calculating the heeling moments as des 
cribed in Section III of the First Schedule . The 
strength of the divisions forming the boundaries of 
such feeders shall conform with the provis on of 
Section 1 of the Second Schedule . 

9 . Combination arrangements - Tower holds and 
tween deck spaces in way thereof may be loaded as 
oni comperiment where in calculating transverse 
hreling moments , proper account is taken of the flow 
of grains into the lower spaces, 
10 . Document of authorisation :- - 
( 1 ) Except as provided in rule 13 , no Indian 

ship or ship other than Indian shin to which 
these rules apply shall be loaded with bulk 
grain unless there is a document of authori 

sation issued in respect of that shin . 
( 2 ) Such document of authorisation shall accom 

pany and refer to a grain loading stability 

booklet which shall : 
(a ) be made in accordance with the require 

ments of the Third Schedule and approv 
ed by the Chief Surveyor in the case of 

all Indian ships , and 
(b ) in the case of ships other than Indian 

ships, be made in accordance with the 
requirements of Chapter VI of the Inter 
national Convention for the Safety of 
Life at Sca 1974 and approved by the 
Government of the Statc whose flag tho 


(a ) in . tvcen deck comnartment exterd from 

deck to deck , ord 


(b ) in a hold extend doomward from the 

rinderside of the deck or hatch covers as 
described in Sertion It of the First Sche 
dule Fxcept in the case of linseed or seeds 
having similar nrnnertics, a longitudional 
division heneath a hatchwav may be rate 
faced hy a saucer formed in the manner 
perprind in Section I of the Second 

Schedule . 
3182 GI|91 — 3, 
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ship is flying or by an organisation 81 

As many holds and compartments as pos . 
thorised by it 

< byk shall be ful and trimined full , 
(3 ) If the language used for the text in the docu 

(b ) For any specified arrangement of stowage, 
ment of authoristaion , and the grain load 

the ship shall not list to any angle greu 
ing stability booklet is neither English nor 

ter than 5 degrecs at any stage of the 
French , the text shall include a translation 

l oyage where , 
into any one of those languages, 

(i) in holds or comparments which have 
(4 ) A copy of the document of authorisation , 

been trimmed full , the grain surface 
grajn loading stability booklet and associat 

settled 2 per cent by volume from the 
cd plans shall he placed on board . 

original surface and shifts to an angle 

of 12 dagrees with the surface under 
(5 ) A ship other than an Indian ship to which 

all boundaries of such holds and com 
these rules apply which is not provided 

partments which have an inclination of 
with a document of authorisation shall not 

less than 30 degrees to the horizontal; 
load grains until the Master demonstratos 
to the satisfaction of the surveyor at the 

(ii) in partly filled compartments or holds 
port of loading that the ship in its pro 

free grain surfaces settle and shift as 
posed loaded condition will comply with 

in sub -clause (1) or to such larger 
the requirements of these rules. 

angle as may be deemed necessary by 

the Chief Surveyor, and grain surfaces 
11 . Approval of grain loading stability booklets 

if overstowed with the grain level and 
and plans : 

topped off with bagged grain or other 

suitable cargo tightly stowed and ex 
( 1 ) The owner, master or agent of every Indian 

tending to a height of not less 1 .22 
ship which is proposed to be loaded with 

metres above the top of the grain with 
bulk grain shall submit in quadruplicate the 

in spaces divided by a longitudinal 
grain loading stability booklet and associat 

bulkhead or shifting board and not 
ed plans, -- 

less than 1. 52 metres within spaces not 

5o divided and the bagged grain of 
(a ) in case of new ship under construction in 

other suitable cargo supported on suit . 
India , to the Mercantile Marine Depart 

able platforms laid over the whole sur 
ment nearest to the place of construction 

face of the grain , such platform con 
of such ship . 

sisting of hearers spaced not more than 

1. 22 metres apart and 25 millimetre 
(b ) in any other case to the Principal Officer 

boards laid thercon spaced not more 
or the Mercantile Marine Department 

than one decimetrc apart or of strong 
under whose jurisdiction , the port of 

separation clothes with adequate over 
registry of the ship is located . 

lapping, will shift to an angle of 8 dega 

rees with the original level surfaces . 
( 2 ) The owner , master or agent of every ship 

For the purpose of this clause , shifting 
shall also submit such plans and calcula 

boards if fitted. will be considered to 
tions , which the Principal Officer may re 

limit the transverse shift of the surface 
quire , to verify the correctness and accu 

of grain ; 
racy of the grain loading stability booklet. 

(c) the master is provided with a grain load 
12 . Issue of document of authorisation : 

ing plan covering the stowage arrange 

ments to be adopted and a grain loading 
(1 ) The Chief Surveyor shall when he is satis 
fied that the grain loading stability booklet 

stability booklet both approved by: 
and associated plans of any Indian ship 

(i) the Chief Surveyor, in case of an Indian 
comply with the requirements of these rules , 

ship ; or 
approve the grain loading stability booklet 
and issue a document of authorisation in 

( ii ) the administration of the country in 
respect of that ship . 

which the port of registry of ship is 

situated , in case of ship other than an 
13 . Alternative loading arrangements for existing 

Indian ship . 
ships: 
( 1 ) Every Indian ship and a ship other than an 

(d ) Such stability booklet shall contain the 

stability conditions upon which the calcu 
Indian ship to which these rules apply , be 

lations given in clause ( b ) are based and 
ing a ship constructed with two or more 

the precautions to be taken against shift 
Vertical or sloping grain - tight longitudinal 

ing in all other conditions of loading. 
divisions suitably disposed to limit the effect 
of any transversc shift of grain , in respect 

( 2 ) Every ship not having a document of autho. 
of which a document of authorisation un 

risation issued in accordance with rule 10 
der rule 10 is not issued , may load bulk 

may be permitted to load grain in bulk 
grain under the following conditions : 

under the requirement of sub - rule ( 1 ), 
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Provided that in 

less than 30 degrees and that the void is 

parallel to the boundary surface having an 
(a ) all filled compartments shall be fitted with 

average depth calculated according to the 
centre line divisicas extending (or the full 

formula :- - 
length of such compartments which extend 
downwards from the underside of the deck VI-- Vd . + 0 .75 ( - 600 ) mm . 
ur hatch covers to distinct below thc deck 
line uf at least ojic - cighth of the maximunt 

where : 
breadth of the compartment or 2 .4 Dietres, 

Vd = Average void depth in mm ; 
whichever is more cxcept that saucers con 
structed in accordance with Secticii (I of 

Vd : - Standard void depth from Tablo 
The Scoond Schedule may be accepted in 

below ; 
cu of a centre line division in and 
xcocaih it hatchway ; 

d = Actual yrider depth in mm . 

Io no case shall Vd be assumed to be less than 
(b ) all hatches to filled computinerts shall be 
closed and covers secured in places ; 

100 mm . 

TABLE I 
(c ) all the grain surfaces in partly filled compart 

-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - . . . - - - - - -- - -- -- - - . . 
ments shall be trinned level and secured 

Distance from baſchend of 

Standard void depth 
in wccordance with Section II of the Sccond 

hatchsid : to boundary of 

Vd 
Schedule ; 

compartment 

- - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - 
(d ) throughout the voyage, the metacentric 

Metres 
height after correction for the free surface 
effects of liquids in tanks shall be 0 . 3 

0 . 5 

570 
metre or that given by the following for 

1 . 0 

530 
mula whichever is greater , namely :-- - 

480 
LB V Vd (0.23 B - -0 .6451V .. B ) 

450 

440 
GM K - -- - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - 
SFX AX0. 0 . 0875 

430 
whicre : 
total combined lungth of full compurtments; 

5 . 0 

430 
E = moulded breadth of the vessel 

0 . 0 

470 
SF - Stowage factor 

490 

$ 20 
Vd - Calculated averago void depth as per paragraph 
(a )(i) of Socrion 1 of the First Schedule . 

7 . 5 

550 

590 
A displacement. 
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500 


2 .5 


- - 


3 . 5 


430 


4 . 0 


4 . 5 


430 


5 . 5 


4.50 


6 . 5 


7 . 0 


8 . 0 
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Notes on Table 1 : 
For distances greater than 8 . 0 mctres the standard 
void depth Vai shall be lincarly extrapolated to 80 
inm increase for each 1 . 0 inetre incrcase in distance . 
Where there is a difference in depth between the harch 
Side girder or its continuation and the hatchend bcam 
Lije greater depth shall be used except that : 


14 . Offences . - Contravention of or failure to 
comply with any of the provisions of these rules by 
any person shall be deemed as failure to take all 
necessary and reasonable precuutions for preventing 
the grain cargoes from shifting and it shall constitute 
an offence under sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 
332 of the Act. 

FIRST SCHEDULE 
[See rules 4 (2 ) , 6 (2 ) , (b ), 8 ] 
CALCULATION OF ASSUMED MOMENTS 
SECTION |- - DESCRIPTION OF THE ASSUMED 
VOIDS AND METHOD OF CALCULATING 

INTACT STABILITY 


( 1 ) when the datchside girder or its continuation 

is shallower than the hatchend beam the 
voids abreast the hatchway may be calcu 
lated using the lesser depth ; atid 


( 2 ) when the hatchend beam is shallower than 

the hatchsido girder or its continuation the 

oids fore and aft of the hatchway inboard 
of the continuation of the hatchside girder 
may be calculated using the lesser girder; 


( 4 ) GENERAL 

( a ) For the purpose of calculating the adverse 
beeling moment due to a shift of cargo surface in 
ships carrying bulk grain it shall to assured that : 
(i) In " Alled compartincats " which have been 

tridimed in accordance with Rulc 3 of these 
Rules a void exists under all boundary sur 
face having an inclination to the horizontal 


( 3) where there is a raised deck clear of a 

hatchway the avețagc void depth measured 
from the underside of the raised deck shall 
be calculated using the standard void depth 
in association with a girder depth of the 
hatchend beam plus the height of the 
raised deck . 
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( ii) In " filled compartments " which are rot 

trimnied in accordance vith Rule 3 
these Rules where the boundary Surfalo 
has an inclinatio 1 to the horizontal which 
is less than 30 degrees, the cargo surfa e 
has an inclination of 30 degrces to the 
horizental after loading. 


( iii ) Within filied liatchwäys and in addition to 

ny open within the hatch cover there is 
a void of average depth of 156; 
measured down to the grain surface from 
the lowest part of the hatch cover or the 
top of the hatchsidu waning , whiclever 
is the lower . 


(c ) For the purpose of demonstrating compliance 

with the stability criteria in sub -rule ( 2 ) of 
the Rule ^ of thiese Rules ( see Figure 1 ). 
the slip s “ tability calculations shall be nor 
m : illy based upon the assumption that the 
centre of gravity of cargo in a " filled com 
partment is at the volumetric centre of 
the whole cargo space In those caces where 
the Chief Suryeyor authorises account in 
be taken of the effect of assumed lider 
deck void : on the vertical position of the 
centre of gravity of the cargo in " filled com 
partments" it will be necessary to compen 
sate for the adverse effect of the vertical 
shift of grain surface by increasing the 
assuined heeling moment due to the trans 
verse shift of grain as follows : 


(b ) The description of the pattern of grain sur 

faca bebaviour to be assumed in " parl . 
filled compartments" is shown in Section 
IV of this schedule . 


. 
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Figure 


total healing moment= 1. 06 % calculated trans 

verge heeling moment 


le ) Any other equally effective methods may be 

adpotea to make the compensation re 
quired in paragraphs (c ) and ( d ) above . 


In all cases the weight of cargo in a " filled 

compartment” shall be the volume of the 
whole cargo space divided by the stowage 
factor. 


1 


(d ) In " partly filled compartments ” the adverse 

effect of the vertical shift of grain surface 
shall be taken into account as follow s : 


SECTION II - -- ASSUMED VOLUMETRIC HEEL 
ING MOMENT OF A FII LED COMPARTMENT 
( A ) GENERAL 
(a ) The pattern of grain surface movement rr . 

lates to a transverse section across the pur 
tion of the compartinent being considered 
and the resultant heeling moment should be 
joultiplied by the length to oltnin : 
total nóment for that portion 


total heeling moment = 1. 12X calculated trans 

verze hceling moment. 
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( B ) ASSUMPTIONS 


in the following paragraphs it is assumed that the 
total leeling inoinent for a compartment is obtained 
by adding the results of separate considerations of 
the following portions : 

(a ) Before and shaft hatchways . 


(b ) the assumed transversa heeling inomcotWC 

lo grain shifting is a consequene vi hnal 
changes of shape and position of voids ativ 
grain has moved from the high side to the 

loty side. 
( c ) The resulting grain surface after shifting 

skall be assumed to be at 15 degrees to 

horizontal, 
( d ) In calculating the maximum void arch thai 

can bu formel ugainst a longitudinal struc 
tual member, the cffccts of quy horizontal 

utaces, c.8 . danges or face bars , shall lie 

ignored . 
( e) The total areas of the initial and final voin 

shall be equal. 
(1) A discontinuous longitudinal division shall is 

considered effective over its full length . 


(i) If a compartment has two or mort main 

hathways through which loading nav 
take place the depth of the underdeck yo d 
for the portion ( s) between such hatch 
way , shall be determined using the fort 
and aft distance to the midpoins betwee: } 
the hatchways . 


( ii ) After the assumed shift of grain 

final void pattern shall be as shown 
Figure 2 below : 


the 
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(b ) In and abreast hatchways : . . 

After the assuined shift of grain the Spal 


void pattern shall be as shown in the 

ollowing Figure 3 or Figure 4 . 
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( C ) COMPARTMENTS LOADED IN COMBINA 

available for transfer from the low side 
TION 

shall be assured to transfer as follows : 
The following paragraphs described the pattern i 

( iii ) At dock levels lower than those described 
void behaviour which shall be assumed when Cool 

in sub - paragrupis (i) and i1) | this 
partments are loaded in combination : 

paragrapn the void niea available for 

transfer from the low side of cach of 
(a ) Without effetive centrelinc divisions ; 

those decks shall be assumed to latin 
(i) Under the upper deck .. - as for the single 

fer in cqual quantities to the void in 
cock arrangement described in Section 

cach of the two halves of the upper deck 
II( B ) of this Schedule . 

hatchwiny on each side of the devision 

and the voids under the decks on the 
( ii ) Under the second deck - - the area of void 

High side. 
available for transfer from the low side, 

( c ) With elective centreline divisions which du 
í.c . original void arva less area against 

not extend into the upper deck hatcliway ; 
the hatchside girder, shall be assumed to 

Sin e no horizontal transfer of voks TV 
transfer as follows : 

10 assumci to take place at the me 

deck level as th : division the void arva 
One halt to the upper deck halchay 

available for transfer above the divisi351 
ind one quarter each to the high sito 

to voids on the high sides in accordare 
under the upper and the second deck . 

with the principles of paragraphe (a ) and 

(b ) above . 
( ii) Under the tvrd and Icwer deck - the void 
areas available for transfer from the low 

SECTION III -- ASSUMED VOLUMETRIC HEEL 
side of each of these ducks shull 12 

ING MOMENT OF FEEDERS AND TRUNKS 
3881.ned to tansfer in cqual quantities o 
all the void uuder the decks on the ( A ) SUITABLY PLACED WING FFEDERS SS 
bigh side and the void in the upped duck 

Figure 5 ). 
harchway . 

It may be assumed that under the influence of ship 
(b ) With effective centrelinc divisions which motion underdeck voids will be substantially filled by 

extend into the upper deck hatchway . the flow of grain from a pair of longitudinal fcoders 
(1) At ail deck levels ubicast the division the 

provided that : 
void areas available for transfer from thc 

(a ) the feeders exiend for the full length of the 
low side shali be assumed to transfer to 

deck and that the perforations therein are 
the void under the low side half of the 

adequately spaced : 
ufper deck hatchway. 

(b ) the volume of each feeder is equal to the 
( ii ) At the deck level ip .nediately below the 

volume of the underdeck void outboard of 
bottom of the division thc void area 

the hatctside sider and its continuation 
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include this void 
in calculation 


feeder 
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main hatchway 


Figure 5 
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B ) TRUNKS SITUATED OVER MAIN HATOTT 

WAYS 


After the assumed shift of grain the final ynil pattern 
wall be as shown in Figure 6 . 
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Figure 6 


SECTION IV -- -ASS ( : IED VOLUMETRIC HEEL 
ING MOMENT OF PARTLY FILED COMPART 
MENT 


wood of an with waterproof of glue 
and fitted so that the direction of the 
grain in the face lies is perpendicular to 
the supportings uprights or binder nay 
be used provided that its strength is 
equivalent to that of solid limler of tle 
appropriate scantlings. 


(b ) Working Stresses 

Vilien calculating the dimension of divi 
sions loaded on one side, using the Tables 
in paragraphs ( a ) and ( b ) of Şub - seftion 
( c ) of the Section , the following working 
strasses should be adopted . 


For divisions of steel 


(A ) GENERAL 
When the free surface of the bulk grain has not been 
secured in accordance with Rule 7 of these Rules , It 
shall be assumed that the grain surface ofter shifting 
shall be at 25 degrees to the horizontal . 
(b ) DISCONTINUOUS LONGITUDINAL DIVI 

SIONS 
In a compartment in which the longitudinal divisions 
are not continuous betyčen the transversc boundaries, 
the length over which any sucli divisji ns are effective 
as devices to provent full width shifts of grain sur 
face shall be taken to be the actual length of the 
portion of the division under consideration less two 
sevenths of the greater of the transverse distances 
between the the division and its adjacent division or 
ship s side 
This correction does not apply in the lower com 
partments of any combination loading in which the 
upper compartment is either a filled compartment" or 
* partially filled compartment" . 

SECOND SCHEDUI E 

[See rules 6 (2 ), 7 (2 ). (8 ); 
SECTION I- STRENGTH OF GRAIN FITT NGS 
(A ) GENERAL 

( a ) Timber 
AU timber used for grain fittings shall he of 

good sound quality and of a type ard 
grade which has been proved to be satis 
factory for this purpose . The actual 
finished dimensions of the timber chall 
bo in accordance with the dimension , 
hervina er specified in this Schedule. Ply 


. . . . . . 2000 kg per square cm . 
For divisions of wood 

. . .. ..... . 160 kg . per square cim . 
(c) Other Materials 

Materia s other than wood or steel ir :CY 
bc approved for such divisions provided 
that proper regard has been paid to 

their mechanical properties . 
(d ) Uprights 


(i ) Unless means are provided to prevent the 

ends of uprights being distodge: from 
their pockets , the depth of housing at each 
end of each upright shall be not less 75 
mm . If an upright is not secured at the 
tor , the uppernyosi chere to sav chall 
be fitted as near thereto 15 is practicablo . 


( ii ) Tlie arrangements provided for inserting 

shifting boards by removing a part of the 
Cross -section of an upright shall be such 
that the local level of stresses is not un 
duly high . 
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Where , 
W = section modules in cm 


ii ) The maximum bending moment imposed 

man ? n upright supporting a division 
Hraded on one side shall normally be cal 
culated assuming that the end of the up 
rights are freely supported . However , if 
the Chief Surveyor satisfied thet any 
degree of fixity assumed will be achieved 
in practice , account may be taken of any 
reduction in the maximum bending mo 
ment arising from any degree of fixity 

provided at the ends of the upright. 
(e ) Composite Section 
Where uprights, binders or any other strength 

members are formed by two separate sec 
tions , one fitted on each side of a division 
and inter- connected by through bolts and 
adequate spacing , the effective section 
modulus shall be taken as the sum of the 
two moduli of the separate sections, 


1 = horizon * ] span between upright in me res 

The 103 modules per metre spa W ? 

shall be not less than that given by the 
formula : W1 = 1.48 ( - 12 ) cm per 
metre · Woere : hi į vertical unsup 

ported span in metres and shall be taken 
as the maximum value of the distance 
between any two adjacent stays or bet 
ween the stay or either end of the upright . 
Where this distance is less than 2 .4 met 
res the respective modulus shall be calcu 
lated as if the actual value was 2 . 4 metres. 


( f) Partial Division 
Where divisions do not extend to the full depth 

of the hold such divisioris and their up 
rights shall be surnor ed or stayed so as 
to be as efficient as those which de ex 

tend to the full denth of the hold . 
( B ) DIVISIONS I CADED ON BOTH SIDES 

( al Shifting Boards 
( i ) Shifting Boards shall have a thickness of 

not less than 50 mm and shall be fitted 
orain -tight and where necessary supported 
by uprigh s. 


( ii ) The moduli of wood uprights shall be 

determined by multiniving by 12 .5 the 
corresponding moduli for steel uprights. 
If other materials are used their moduli 
shall be at least that required for steel 
increased in proportion to the ratio of the 
permissible stresses for steel to that of the 
material used . In such cases attention 
shall be paid also to the relative rigidity 
of each upright to ensure that the deflec 

tion is not excessive . 
(iii) The horizontal distance betiveen unright 

shall be such that the unsupported spans 

of the shifting boards do not exceed the 
· maximum span specified in sub - paragraph 

(ii) of paragraph (a ) of the sub -section . 


( d ) Shores 


The maximum unsupported snan for chif 
ting hoards of various thicknesser shall 
he as follows : 


(i) Wood shores, when used , shall be in a 

single piece and shall be securely fixed at 
each end and heeled against the perma 
nent structure of the ship except that they 
shall not bear directly against the side 
plating of the ship . 


( ii ) Subject to the provision of sub -paragraphs 

( iii ) and ( iv ) below , the minimum size 
of wood shores shall be as follows : 


Length of Shore in 
metres 


Roctangular 
Section 


Diameter of 
Circular 
Section 


mm 


ויות 


Thickness Maximum Unsunnorted Snan 
50 mm 

2 . 5 metra 
60 mm 

3 . 0 metres 
70 mm 

- 3.5 metres 
80 mm 

4 .0 metres 
Tf the thickness greater than these are pro 

vided the maximum unsinsorted soon 
will vary directly frith the increase in 

thickness. 
( iii ) The onde of a shifting boards shall be 

securely housed with 75 mm minimum 

bearing length . 
( b ) Other Materials 
Divisions formed by l « ins materials , other than 

wood shall have a strenoth equivalent to 
the shifting boards required in parapranh 

( a ) of this sub -section . 
(c) Uprights 
( i) Steel uprights used to suppor" divisions 

loaded on hoth sides shall have a section 
modules given by 
W - a X W1 


150 x 100 
150 x 159 


140 
165 


150 x 150 


80) 


Not exceeding 3 m 
Over 3 m but not 

exceerling 5 m 
Over 5 m but not 

{ Xceeding 6 m 
Over 6 m but 100 

exceeding 7 m 
Over 7 m but not 

exceeding 8 m 
Exceeding 8 m 


200 x 150 


190 


299x150 


209 


200 x 150 


215 


- 


- 


- 


Shores of 7 metres or more in length 

shall be securely bridged at approximately 
, midlength . 
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- 


- 


- 


- 


GYSE 


- - 


tally or as near thereto as practicable , well 
secured at each end and formed . of steel 
wire rope . The sizes of the wire rope shall 
bc determined assuming that the divisions 
and upright which the stay supports are 
uniformly loaded at 500 kg.m2. The 
working load so assumed in the stay shall 
not exceed one - third of its breaking load . 


( iii) When the horizontal distance between the 

uprights differs significantly from 4 metres , 
the moments of inertia of the shores may 

he changed in direct proportion . 
( iv ) Where the angle of the shore to the hori 

zontal exceeds 10 degrecs the next larger 
shore to that required by sub - paragraph , 
( ii ) of this paragraph shall be fitted pro 
vided that in no case shall the angle 
between any shore and the horizontal 

exceed 45 degrees . 
( e ) Stays 
Whero stays are used to support divisions load 
cd on both sides , they be fitted horizon 

TABLE 11 
- - - - 

B ( m ) 
- - - - 


( C ) DIVISIONS LOADED ON ONE SIDE ONLY 


( a ) Longitudinal Divisions 
The load in kg, per metre length of the divi 

sion shall be taken to be as follows: 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


G 


- - - 


IE1 


- - - 


- 


- - - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


— 


— 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


800 


3500 


3 


8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 . 5 850 900 1010 1225 1500) 1770 

2060 
2 . 0 1390 1505 1710 1985 2295 2605 

2930 
2 . 5 1985 2160 2430 2740 3090 

3435 
3 . 0 2615 2845 3150 

3885 4270 

4670 
3400 3700 4080 4510 4985 5455 

5950 
4 .0 4270 4635 5095 5620 6190 6765 

7355 
4 . 5 5210 5645 6200 6825 7505 8185 

8895 
5 .0 6225 6735 7390 8125 8930 9730 

10560) 
8470 9160 10035 11025 12100 13175 

14285 
11000 11895 13030 14310 15700 17090 

18350 
13825 149.50 16375 17980 

1970 21480 

23290 
9 . 0 16940 18320 20070 22045 24195 26345 

28570 
10 . 0 20345 22005 24115 26495 29090 31685 

34370 
ho height of grain in metres from the bottom of the division . 
B - transverse cxtcnt of the bulk grain in mctres 
For other values of h or B the louds shall b . determined by lin ar int . rpolation or extrapolation as necessary . 


10 
- - - - 
2645 
3590 
4535 
5480 
6940 
8555 
10325 
12240 
16535 
21440 
26950 
33070 
39800 


9 .0 


8 . 0 


- 


- 


- 


- 


Notes : 

1. For the purpose of converting the above loads 
into British units ( ton ft ) 1 kg per metro length shall 
be taken to be equivalent to 0 .0003 ton per foot 
length . 

2 . Where the distance from a division to a feeder 
or hatchway is 1 metre or less. the height-h -shall be 


taken to the level of grain within that hatchway or 
feeder . In all cases the height shall be taken to the 
overhcad deck in way of the division . 

( b ) Transverse Divisions 
The load in kg per metre length of the divi. 

sion shall be taken to be as follows : 


TABLE II 1 


L ( m ) 


( m ) 


8 


10 


12 


14 


16 


1 


690 


780 


2 .0 


2 , 5 


670 
1040 
1460 
1925 
2525 


3 .0 


1100 
1565 
2065 
2710 
3415 
4185 


730 
1170 
1675 
2205 
2885 
3640 
4450 


1245 
1780 
2340 
3060 
3850 
4700 


835 
1325 
1880 
2470 
3220 
4040 
4925 


890 
1400 
1980 
2590 
3365 
4220 
5135 


935 
1470 
2075 
2695 
3495 
4370 
5315 


1000 
1575 
2210 
2845 
3756 
4590 
5575 


1040 
1640 
2285 
2925 
3775 
4705 
5715 


1050 
1660 
2305 
2950 
3805 
4740 
5760 


1050 
1660 
2305 
29. 50 
3805 
4745 
5760 


3 . 5 


3185 


4 . 0 
4 . 5 
3182 G1/91 - 4 


3915 
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- : 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 
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- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


(m ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


1 


12 


14 


16 


5 .0 


4700 


5020 


6340 


6643 


6810 


6860 


6 . 0 


6855 
9315 


6440 


5330 
7270 
9455 


6865 


5620 
7655 
9945 


8615 


9240 


9310 


9020 
11710 


7 . 0 


8390 


8930 


11185 


11990 


12085 


12090 


5885 
8010 
10405 
13075 
16025 
19245 


6130 
8330 
10775 
13550 
16620 
20025 


10555 


11230 


11885 


12500 


14055 


15070 


15185 


15195 


8 .0 
9 .0 
10 . 0 


12940 
15535 


13760 
1 6520 


14560 
17480 


15315 
18385 


17230 
20700 


14715 
18040 
21680 


18475 
22205 


18620 
22375 


18630 
22390 


- 


- - 


- 


- 


- 


h - height of grain in metres from the bottom of the division . 
B - transverse extent of the bulk grain in metres 
For other values of h or L the loads shall be determined by linear interpolation or extrapolation as necessary. 
Notes : 

1. For thepurpose of converting the above loads into British units (ton / ft ) 1 kg , permetre lingth shall be taken to be equi 

valent to 0 . 0003 ton per foot length . 
2 . Where the distance from a division to a feeder or latchway is 1 metre or less , the height - h -shall be taken to the level of 

grain within that hatchway or feeder. In all cases theheightshallbe taken to the overhead deck in way of the division . 


(c ) Vertical Distribution of the loads 

upper and lower ends of a vertical mem 

ber or upright are not equal . The reaction 
The total load per unit length of divisions 

loads at the upper end expressed as per 
shown in the Tables I and II above inay , 

centages of the total load supported by 
if considered necessary be assumed to 

the vertical inember or upright shall be 
havo a trapezodial distribution with height. 

taken to be those shown in Tablos UJI 
In such cases , the reaction loads at the 

and IV below : 

TABLE III 
LONGITUDINAL DIVISIONS LOADED ON ONE SIDE ONLY 
Bearing Reaction at the Upper End ofUpright as Percentage of Load 

F ( Table I) 


B (m ) 


- 


- - 


- 


(m ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 . 5 


43 . 3 


45 . 9 


46 . 2 


46 .2 


46 . 2 


45 . 1 
46 , 7 


46 . 2 


44 . 5 


47 ,6 


47 . 8 


47 ,8 


46 . 2 
47.8 
48 . 8 


47.8 


47.8 


45. 4 


47 . 6 


48 . 6 


48 , 8 


48 .8 


48 . 8 
49 .4 


3 .0 


46 ,0 


48 , 3 


49 . 2 


49 . 4 


49 . 4 


49 .4 


49 .4 


3 . 5 


46. 5 


48 . 8 


49 . 7 . 


49 . 8 


49 .8 


49 . 8 


49.8 


49 . 8 


4 . 0 


47. 0 


49 . 1 


49 . 9 


$ 0 . 1 


50 . 1 


50 , 1 


50 , 1 


50 , 1 


4 . 5 


47 . 4 


49 ,4 


50 , 1 


50 . 1 


30 . 1 


50 . 1 


50 . 1 


5 . 0 


47 . 7 


49 .4 


50 . 2 


6 . 0 


7 . 0 


50 . 1 
50 . 1 
50 .1 
50 .1 


47 . 9 
47.9 

4.9 
47 .9 
47,9 


49 .5 
49 .5 
49.5 
49 . 5 
49 .5 


50 .2 
50 . 2 
50 . 2 
50 .2 
50 . 2 
50 .2 


8 . 0 


50 . 2 
50 .2 
50 .2 
50 . 2 
50 .2 


50 . 2 
50 . 2 
50 .2 
50 .2 
50 . 2 
50 .2 


30 . 1 
50 . 2 
50 . 2 
50 ,2 
50 ,2 
50 . 2 
50 .2 


50 .2 
50 .2 
50 .2 
50 . 2 
50 .2 


9 . 0 


$ 0 . 1 


10 . 0 


50 .1 


- - - 


- -- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


B transverse extent of side bulk grain in metres, 
For other values of hor Bthereaction loads shall be determined by lincar interpolation or extrapolation as necessary, 
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TABLE IV 


TRANSVERSE DIVISIONS LOADED ON ONE SIDE ONLY 


Bearing Reaction at the upper End of Upright as percentage of Load 

(Tablc II) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


L (m ) 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


h 


10 


- 


14 


(m ) 
1 . 5 


37 . 3 
39 . 6 
41. 0 
42 . 1 
42 . 9 
43 . 5 
43 , 9 


39. 7 
41. 4 
42 . 5 
43 . 3 


2 . 5 


42 . 6 
43 . 6 
44 , 2 
44 . 7 
45.0 
45 . 2 


43 . 6 
44 . 3 
44 . 7 
45 .0 
45 .2 


43 . 9 


45 . 4 


38 . 7 
40 .6 
41. 8 
42 . 8 
43 . 5 
44 . 0 
44 . 3 
44 . 5 
44 .6 
44 . 6 
44. 6 
44 ,6 


40 . 6 
42. 1 
43 . 0 
43 , 8 
44 . 3 
44 . 7 
44 , 8 
45 . 0 
45 . 1 
45 . 1 
45 . 1 
45 . 1 


41.4 
42 .7 
43. 5 
44 . 2 
44 .6 
44 , 9 
45 . 0 
45. 2 
45 .3 
45 . 3 
45 . 3 
45 . 3 


44 .4 
44 , 6 
44 . 8 
44 . 9 
44 . 9 


42 , 1 
43 . 1 
43 . 8 
44 , 5 
44 . 8 
45 . 0 
45. 2 
45 . 2 
45 . 4 
45 . 4 
45 . 4 
45 , 4 


12 
44 . 3 
44 , 7 
45 . 0 
45 . 2 
45 . 3 
45 . 4 
45 . 5 
45 .6 
45 .6 
45 . 6 
45 .6 
45 . 6 


44 . 8 
45 . 0 
45 . 2 
45 . 3 
45 . 3 
45 , 5 
45 , 5 
45 .6 
45. 6 
45 , 6 
45 , 6 
45 . 6 


45 . 0 
45 . 2 
45 . 2 
45 . 3 
45 . 3 
45 .5 
45 . 5 
45 .6 
45 .6 
45 . 6 
45 . 6 
45 . 6 


Àw 


45 . 5 
45 . 6 


44 . 2 


44 . 3 


45 . 6 


44 . 3 
44 . 3 
44 . 3 


Güina 


44 . 9 


44 . 9 


45 . 6 


L - Longitudinal extent of the bulk grain in metres, 
For other values of h or L the reaction loads shallbedetermined by linear interpolation or extrapolation as necessary . 


The strength of the end connections of such verti 
cal a members or upright may be calculated on the 
basis of the maximum load likely to be imposed at 
either end. These loads are as follows : 
Longitudinal Divisions 
Maximum load a the top . . .. .. .. . . . . . 

50 % of the appropriate 

total lead from Table I 
Maximum load at the bottom . 

55 % of the appropriate 
total load from Table 1 


h = hcad of grain to the bottom of the division in 

metres ; 
p = total load per unit length derived from Table 

I or II in kilogrammes ; 
k = factor dependent upon vertical distribution 

of the loading . 
when the vertical distribution of the loading is assum 
ed to be uniform , i.e . rectangular, k shall be taken 
as equal to 1.0 For a trapezodial distribution 

k = 10 + 0 .06 (50 -R ) . 
where, 
R is the upper end bearing reaction taken from 

Table III or IV . 
(d ) Stays or Shores . . 
The sizes of stays and shorcs shall be so de 

termined that the loads derived from 
Tables I and II in the preceding para 
graphs (a ) and ( b ) shall not cxceed one 

third of the breaking loads . 
(D ) SAUCERS 


- 


. 


Transverse Divisions 
Maxinium load at the top .. . . . . . . . . . . 

45 % of the appropriate 
total load from Table II 


Maximum load of the bottom . . . . 

60 % of the appropriate 
total load from Table II 


The thickness of herizontal wooden boards may also 
be determined having regard to the vertical distribu 
tion of the loading represented by Tables III and IV 
above and in such cases 


When a saucer is used to reduce the healing mo 
ments in a " filled compartment" , its depth , measured 
from the bottom of the saucer to the deck line , shall 
be as follows : 


t = 10a7px k 

Vh x 213 . 3 


where , 

t = Thickness of board in mm ; 
a = horizontal span of the board i.e. distance 

between uprights in metres; 
3182GI9145 


For ships with a moulded breadth of up to 9 . 1 

metrus , not less than 1.2 metres. 
For ships with a moulded breadth of 18 . 3 

metres or more , not less than 1 . 8 metres . 
For ships with a moulded breadth between 9 . 1 

metres and 18 . 3 metres , the minimum depth 
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of the saucer shall be calculated by inter 

polation 
The top (mouth ) of the saucer shall be formed by 
the under- deck structure in the way of the hatchways, 
i.e . hatchside girders or coamings and hatchend 
beans. The sallcer 303 latchway above shull be 
completely filled with bagged grain or other suitable 
cargo laid down on a separation cloth or its equiva 
lent and stowed tightly against adjacent structures and 
the portable hatchbay beams if the latter are in place . 


ed in an approved mønner having rcgard to the 
weight and permanent arrangements provided for 
securing such covers . 

The documents of authorization issued under Rule 
10 of these Rules shall include reference to the 
manner of securing considered necessary by the Chief 
Surveyor with the Govt. of India . 


najternativelyet 
not le bottom 
bthe compahan 


(E ) BUNDLING OF BULK 

As an alternative to filling the saucer with: bagged 
grain or other suitatic cargo a bundle of bulk grain 
may be used provided that : i 
( a ) The saucer is lincd with a material accept 

able to the Chief Surveyor with the Govt. 
of India having a tensile strength of not 
less tha: 27.1 kg per 5 min . strip and which 
is provided with suitable means for sucur 

ing at the top . 
(b ) As an alternative to paragraph (a ) above a 

material acceptable to the Chief Sujveyor 
with tha Govt. of India having a tensile 
strength of not less han 137 kg per 5 cm . 
strip nu; be used if the saucer is construct 

ed as follows : 
Athwartin Jashings acceptnble to the Chief 

Surveyor with the Govt. of India shall 
be placed inside the saucer formed in the 
bulk grain at intervals of not raore than 
2 .4 metres . These lashings shall be of 
sufficient length to permit being drawn 
up tight and secured at the top of the 

Sauser , 
Dunnage not less than 25 mm in thickness or 

other suitable material of equal strength 
and between 150 to 300 urin in width 

hall be placed fore and aft over these 
lashings to prevent the cutting or chaft 
ing of the material which shall be placed 

thereon to line the saucer 
(c ) The saucer shall be filled with bulk grain 

and secured at the top except that when 

using materlal approved under paragraph 
· (b ) above further dunnage shall be laid on 

top after lapping the material before the 

saucer is secured by setting up the lashings. 
(d ) If more than one sheet of material is uscd 

to line the saucer they shall be joined at 
! ! the bottom either by sewing cr a double 


SECTION II - SECURING OF PARTLY FILI ED 

COMPARTMENTS 
( A ) STRAPPING OR LASHING 
(a) When , in order to climinale jiceling moments 

in " parıly filled corrartments " , strapping 
or lashing is utilized , the securing shall be 
accomplished as follows : 

The grain shall be trimmed and levelled 
to the extent that it is very Jigntly 
crowned and covered with burlap sepa 
ration cloths, tarpaulines or the equiva 

leat. 
( ii ) The separation cloths audlor tarpaulines 

shall overlap at least 1. 8 incires. 
( iii ) Two solids floors of rough 25 mm by 150 

mm to 300 mm lumber shall be laid with 
the top floor running longitudinally and 
nailed to an athwartships bottom floor . 
Alternatively , one solid floor of 50 mm 
bottom bearer not less than 150 mm wide , 
may be used . The bottom bcards shall 
extend the full treadth of the compart 
ment and shall be spaced and more than 
2 .4 metres apart. Arrangements utilis 
ing other material and deemed ty Chief 
Surveyor with the Govt. of India to be 
cquivalent to the foregoing may be ac 

ceplud . 
(iv ) Steel wire rope ( 19 mm diameter or equi 

valent), doubled steel strapping 
(50 minx1. 3 mm and having a break 
ing loa :) of at least 5000 kig .) or chain 
of equivalent strength , each of which 
shall be sct tight by means of a 32 mm 
turnbuckle , may be used for lashing A 
which tighicner, used in conjunction with 
a locking arm , may be substituted for 
the 32 mm turnbuckle when steel strap 
ping is used , provided suitable wrenches 
are available for setting up as necessary . 
When steel strapping is used , not loss 
than three crimup seals shall be used for 
Securing the ends. When wire is used , 
not less than four clips shall be used for 

forming eyes in the lashings, . . 
(vi) The lashing s shall be spacel , not more 

lashing shall be positively attached to 
the framing at a point approximately 
450 mm helow the articipated final grain 
surface by means of either a 25 mm 
Shackie or beam cramp of equivalent 

strength . 
( vi) The lashing , shall be spaced not more 

than 2 . 4 metres apart and cach shall be 
supported by a bearer nailed over the top 


lap . 


(c ) The top of the saucer shall be coincidental 

with the bottom of the bcome when these 
are in place and suitable general cargo or 
bulk grair may be placed betwecn the 
beams on top of the saucer. 


( F ) SECURING HATCH COVERS OF FILLED 
I COMPARTMENTS 


If there is no bulk grain or other cargo above a 
" filled compartment" the hatch covers shall be secur 
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of the fore and aft floor. This beaier 
shall consist of not less than 25 mm by 
150 mm lumber or its equivalent and 
chall extend the fuil breadth of the 

compartment 
( vii ) During the voyage the strapping shall be 

regularly inspected and set up where 
necessary . 


भारत का राजपत : मसाधारण 
= = = = = 

= = 
dinal and vertical ) of each such total 
weight. In determining such centres of 
gravity , passengers and crew shall be assum 
ed to be distributed about the ship in the 
spacus they will normally occupy including 
the highest decks to which cither or both 
have access . 


el a crew shacentres total 


(f) the effective on stability of free surfaces in 

tanks in the hip in which liquids may be 
carried including an example on how to 
correct the metacentric height for the 
free surface effect. 


(B ) OVERSTOWING ARRANGEMENTS 

Where bagg: d grain or oilier suitable cargo is uti 
lized for the purpo “c of securing " partly filled com 
partments ” , the free grain surface shall he covered 
with a separation cloth or cjuivalent or by a suitable 
platform . Such platforms shall consist of bearers 
spaced not more than 12 mcrts apart and 25 mm 
boards laid thereon spaced not more ilien 100 mm 
apart. Platform may be constructed of other nate 
rials provided they are deenied by Chief Surveyor 
with Govt. of India to be equivalent. 


3 . The following diagrams for approved tabular 
statements in lię !! thereof should be provided in the 
grain loading stability booklet, 
(a ) a diagram of the deadweight displacement 

scale illustrating load line mark and the 
loadlines with particulars of the corres 
ponding freeboards, displacement metric 
tons per centimetre immersion , and dead 
weight corresponding to a range of mean 
draught extending between the waterline 
correct the metacentric height of the 
waterline of the ship in the light condition , 


( C ) Bagged grain sha ! hi carried in sound bags 

which shall be well filled and securely closed . 


THIRD SCHEDULE 

[See rule 10 ( 2 )] 
Form of grain loading stability booklet 
1. For the pulpose of sub -rule 2 of Rule 10 of 
these rules, the acthod of stability calculation and 
the form of grain loading stability booklet should as 

far as practicable , be in accordance with the following 
- paragraphs. 

2 . The grain loading stability booklet should in 
dude the following particulars : 
(a) the ship s name official number , port of 

registry, gross and nett tonnage , principal 
dimensions, displacement, deadweight and 
draught to the summer loadine, suitably 
stated in the beginning of the grain loading 
stability bouklet, 
a profile view and if practicable , plan vicws 
of the ship drawn to scale showing with 
their names outlines of all main compart 
ments, tanks store rooms and accomodation 

spaces , 
(c ) the capacity and the position of the vertical 

and longitudinal centre of gravity of com 
partments available for the carriage of 
cargo , fuel, stores, feed water , fresh water 
and water hallast , 
a grain loading plan showing the dimen 
sions of the cargo compartments, depth of 
hatch side and Hatchend giders , distances 
from girders to sides and ends of the com 
partment, the sections through the compart 
ments , particulars of hatch covers , and 
arrangcinents and scantings of feeders , divi 
sions and any teraporary fittings, 
the estimated total weight of (i) passengers 
and their effects and ( jj) crew and their 
effects and the centres of gravity (Longitu 


(b ) a diagram or tabular statement showing the 

hydrostatic particulars of the ship includ 

ing , 
(i) the heights of transverse and longitudinal 

metacentres above base line , 
( ii ) the position of centre of buoyancy , both 

vertical and longitudinal, 
( iii) the position of the longitudinal centre of 

floatation , 
( iv ) the values of the moment to charge trim 

by one centimetre, I 
(v ) the values of cross sectional areas (Bon 

jean s curves ) and the waterplane areas : 
for a range of mean draughts extending 
at last between the waterline represent 
ing the deepest load line and the water 
line of the ship in light condition , 


Whether tabular statement is used , the intervals 
between such draughts shall be sufficiently close 
to permit accurate interpolation. In the case of ships 
having raked keels, the same datum for the height 
of centres of buoyancy and metacentres shall be used 
as for the centres of gravity referred to in paragraph 


(c) (i) A diagram of cross curves of stability show 

ing clearly the point of reference from 
which the righting lovers are measured and 
the trim which has been assumed . In the 
case of ships having raked keels where 
datum other than top of the keel has been 
used , full information is to be provided as 
to its position , A sufficient number of cross 
curves for an adequate range of angles of 
inclination and each such curve extending 
over the displacement range from the light 
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condition of the ship to the deepest load , grain shall be included in the grain loading stability 
line, should be provided , so that statical booklet. A minimum of three stowage factor is 
stability curve of righting levers overall 1 . 25 , 1.53, and 1 .81 cubic metres per tonne shall be 
positive ranges could be obtained with suffi used . Each of the loading condition shall be repre 
cient accuracy by interpolation , Cross sented in the grain loading stability booklet by the 
curves for angles of inclination of 12 following diagrams and statements. 
degrces and 40 degrees shall be available . 

(a ) A profile diagram of the ship drawn to a 
In deriving the cross curves of stability , 

suitable small scale showing the dispositions 
account may be taken of the contribution 

of the main components of the deadweight. 
of stability and buoyancy if any enclosed 
superstructurc , trunk deckhouse or hatch 

(b ) Suitable tabular statements including the 
ways if the Chief Surveyor is satisfied in 

light weight, the disposition and moments 
each case , having regard to their location , 

of components of the deadweight the final 
integrity and means of closure . Where the 

displacement, the corresponding position 
buoyancy of the superstructure , trunk , 

of the centre of gravity draught, the meta 
deck house or hatchways is taken into 

centre, the free surface effects and meta 
account in the calculation of the cross 

centric height suitably corrected for free 
curves of stability , suitable endorsement 

surface effect. . 
shall always be made on the cross curves 

(c) A tabular statement of shifting moments of 
clearly indicating the extend of such inclu 
sions. Notice shall also be conspicuously 

grain for each compartment, the total 

shifting moment and the maximum permis 
displaced near Weathertight doors or any 

sible heeling moment. 
other special openings to the effect that 
that these openings must be closed weather 

(d ) Particulars of temporary fittings and securing 
tight at sea on account of stability. 

of free grain surfaces . 
( ii ) An illustrative example showing how to 

A diagram of statistical stability surve of right 
obtain a curve of righting levers (GZ ) from 

ing levers (GZ ) duly corrected for the free 
the cross curves. 

surface effect. 
( iii ) A curve or tabular statement indicating the 5 . Every grain loading stability booklet shall in 
" flooding angle " for a range of displace 

culde : 
ments corresponding to the waterline repre 
senting the deepest load line and the water 

(a ) A worked example for the guidance of the 
line of the ship in the light condition . 

master and adequate instructions as to the 

use of the various curves tables and other 
Curves or tabular statement giving the 

data provided in the booklet. 
position of vertical centre of gravity , 
volume and tarnsverse shifting moment of 

(b ) Loading instructions in the form of notes 
grain cargo in respect of every cargo com 

summarising the requirements of these 
partment filled or partly filled or combina 

rules and the manner of securing bulk 
tion thereof including the effect of tempo 

grain surfaces and hatch covers . , 
rarly fittings . 

( c ) Particulars of dispensations granted by the 

Chief Surveyor under sub -rule (3 ) of rule 
(e ) Curves or tabular statement of maximum 

4 of these rules , 
permissiblc heeling moments for a range of 
displacement and vertical centres of gravity 

(d ) Particulars of any equivalent accepted by 
adequate for all probabily grain loading 

the Chief surveyor under Section 454 of 
conditions. 

the Merchant Shipping Act, 1958 relating 

to carriage of grain in bulk , 
4 . Typical loaded service departure and arrival 
conditions and where necessary intermediate worst 

[ F . No . SR /11013 /2 /88-MA ) 
Hervice conditions for a range of stowage factors of 
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ligating the sponding to range of cating 


(d ) 
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